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मेरा जन्म १८६६ में हुआ। मेरे माता-पिता कुलीन घराने के थे , 
फिर भी उनके ने घर था, न ज़मीन-जायदाद। अपने विवाह के बाद तो 
उन्हे भोजन का सामान खरीदने तक के लिए प्राय क्जे लेना पढता था। 

मा अनाथ थी। वज्जीफे से उवकी पढाई-लिखाई चलती थी। इन्स्टीट्यूट 
की पढाई समाप्त होते ही वे अ्रव्यापिका वन गईं। 


पिता 


मेरे पिता के माता-पिता की मृत्यु बहुत पहले, उनके बालकाल 

में ही, हो चुकी थी। उनकी शिक्षा-दीक्षा पहले एक मिलिटरी स्कूल में 
और फिर मिलिटरी कालेज में हुई थी। यही से उन्होने प्रफ्सरी की म्नातकी 
परीक्षा पास की थी। वे दिन थे जब अफसरों में असन्तोप की आय भमउठका 
करती थी। पिता पढते बहुत थे। वे नास्तिक थे श्लीर पस्चिम में सामाजिंश 
झान्दोलनो के बारे में बहुत कुछ जानते थे। जब तक वे जिन्दा रहे हमारा 
घर ऋन्‍्तिकारियों का अरहा वना रहा (पहले निहिलिस्द भाये, फिर 
नरोदवादी* और उसके वाद “नरोदनया वोल्या' के सदस्य) । में रप्य 
नहीं जानती कि कान्तिकारी आन्दोलन में पिता खुद भाग लेने में था बंटी - 
की पी। उन दिनो 


जब पिता की मृत्यु हुई उस समय मैं केवल १४ वर्ष की ड़ 
* रूस के एक नरोदवादी (लोकवादो) आन्दोलन मे मझय-१९ 


घर 


के ऋ्रान्तिकारी कार्यों को अत्यधिक गुप्त रखना पड़ता और सच्चे क्रान्तिकारी 
अपने कामो के वारे में मुह तक न खोलते। जब कभी घर में इस विषय 
की चर्चा शुरू होने लगती तो मुझे किसी काम से खिसका दिया जाता। 
फिर भी बहुत-सी वाते मेरे कानो में पड़ ही जाती। वस इन्ही कारणों से 
मैं क्रान्तिकारियो से सहानुभूति रखने लगी थी। 

पिता कुछ भावुक किस्म के व्यक्ति थे। वे अन्याय नही सह सकते 
थे। तरुण अफसर के रूप में उन्हे, १८६३ में, पोलैण्ड का उपद्रव शान्त 
करने के लिए वहा जाना पडा था। लेकिन वे एक खराब अफसर थे 
उन्होने पोलिश कैदियों को मुक्त किया, निकल भागने में उनकी सहायता 
की और वह सब कुछ किया जिससे पोलिश लोगो पर जारशाही सेना 
की विजय का कम से कम अ्रसर पड़ सकता था। कारण स्पष्ट था। पोलिश 
जनता रूसी जारशाही के अ्रसह्य दमन-चक्र के खिलाफ जिहाद कर रही 
थी। इस सैनिक कार्यवाही के परचात्‌ पिता मिलिटरी कानून-अकादमी 
में भरती हुए, वहां की पढाई पूरी की और ज़िला अफसर के रूप में 
पोलैंड चले गये। उनकी हमेशा यही धारणा वनी रही कि सिर्फ ईमानदार 
लोग ही वहां भेजें जायं। जिस समय वे ज़िले में पहुंचे उस समय वहां 
दमन-चक्र ज़ोरो पर था। यहूदियों को घसीट घसीट कर चौराहो पर लाया 
जाता और सारे वाज़ार उनकी दाढी मूछें काट ली जाती। पोलिशो को 
उनके कब्रिस्तानो के इदें-गरदें बाड़े बनाने की अनुमति न थी। वहां सूअर 
छोड़ दिये गये थे जो उनकी कन्नो को अपनी नाको से खोदा करते थे। 
पिता ने ये सारी वातें बन्द कर दी! उन्होंने वहां एक आदशें अस्पताल 
की स्थापना की और घूस लेने वालो को दंड दिया। फलत एक ओर 
वे सशस्त्र पुलिस और रूसी अधिकारियों की आख के कांदे बने तो दूसरी 
ओर जनता की , खासकर पोलिशो और ज़रूरतमन्द यहूदियो की , आंख के तारे। 

शीघ्र ही पिता पर शिकायतो की वौछारें की जाने लगी। परन्तु 
किसी भी शिकायत-पत्र पर लेखक का नाम न होता। उन्हें राजनीतिक 


द़ृ 


सदिग्व व्यक्ति घोषित किया गया, विना कारण बताये नौकरी से बन्णान्त 
किया गया और उनपर मुकदमा चलाया गया। (उनपर २२ जुर्म ये 
पोलिश भाषा बोलना, मजूरका नाच नाचता, जार के जन्मदिन पर अपने 
दफ्तर में जगमगाहट न करना, गिरजे जाने से इनकार करना, आदि।) 
फैसले में उन्हे सरकारी दफ्तरों में काम करने की मनाही कर दी गई। 
यह मुकदमा दस वर्ष तक खिचता रहा। श्रन्त में पुनर्विलोफन के लिए उसे 
सीनेट भेजा गया जिसने पिता को दोपमुक्त घोषित कर दिया। किन्तु ये 
आदेश उनकी मृत्यु से कुछ ही पहले प्राप्त हुए थे। 


सुझे निरंकुगता से नफरत कंसे हुई 

अपने बचपन में ही मुझे राष्ट्रीय दमन से घुणा हो गई थी क्योकि 
मैने देखा था कि यहूदी, पोल तथा दूसरे लोग किसी भो दद्या में रनियों 
से खराब न थे। यही कारण था कि जब में वड़ी हुई तो तन-मन-धन से 
रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी के कामों में जुट गई। पार्टी ने राप्ट्रो के उस अधिकार 
की घोषणा की जिसके अ्रधीन वे अपनी इच्छानुसार अपना शासन चला 
सकते है और रह सकते हैं। में खुद इस वात से पूर्ण सहमत थी एि 
आत्मनिर्णय का उनका अधिकार सर्वमान्य होना चाहिए। 

मैने अपने छुटपन में ही यह अनुभव कर तिया था हरि जा के 
श्रधिकारी वहुत अ्रधिक स्वेच्छाचारी और अत्याचारी बन गये थें। वर्दी 
होने पर मैं खुद कान्तिकारी वन गई झौर निरकुशता के विरद पगने 
लगी। 

सरकारी नौकरी से वरखास्त कर दिये जाने के बाद पिता णो ये 
सारे काम करने पडे जो उन्हे सुलभ हो नके 
फैक्ट्री के इन्स्पेक्टर वने , उन्होंने न्यायालय में मुकइमो थी पैरवी री 
इत्यादि। हमें हमेशा नगर नगर की पाक छावनी परणती। फलन हु 
सभी किस्म के लोगो के सम्पर्क में झाने का मौझ मिद्रा। 
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मां प्रायः मुझे बताया करती कि वे किस प्रकार एक ज़मींदार - 
परिवार में शिक्षिका के रूप में काम करती थी, ज़मीदार किसानो से 
कैसा व्यवहार करते थे, उनपर क्या क्‍या अत्याचार करते थे। गर्मी के 
दितो में एक वार, जब पिता अभी नौकरी की दृढ़-तलाण में ही लगे हुए 
थे, मां मुझे उस ज़मीदार परिवार में ले गईं जहां वे शिक्षिका का काम 
कर चुकी थी। यद्यपि उस समय मेरी उम्र' यही कोई पांच वर्ष की रही 
होगी, फिर भी मैंने वहा बड़ा उत्पात मचाया, खाने के वाद न तो मैने 
किसी को धन्यवाद ही दिया और न उनसे नमस्ते ही की। अतएव श्रन्ततः 
जब पिता जी आये और हमें रुसानोवों से (ज़्मीनदार की जागीर का यही 
नाम था ) वापस ले गये तो मा को बडी खुशी हुई। उस समय तक सर्दी 
पड़ने लगी थी। रास्ते में किसानो ने हमारी बन्द गाड़ी रोकी और यह 
समझ कर कि हम सव ज़मीदार परिवार के है उन्होने गाड़ीवान की मरम्मत 
की और हमें भी वर्फ में दफना देने की धमकी दी। 

पिता को उनपर कोई क्रोध न आया। उन्होने तो यही कहा कि 
ये किसान ज़मीदारों से, आज से नहीं सदियों से, घृणा करते आये हैं 
और सच पूछो तो जमीदार उसके पात्र भी हैं। 

रुसानोवो में मेरी दोस्ती किसानो के वच्चों और उनकी माताओं 
से हो गईं। वे सव मुझे चाहती थी, मुझसे प्रेम करती थी। मैं किसानों 
के पक्ष में थी। मुझे पिता की वात कमी न भूलती। जब मैं वडी हुई 
उस समय मैं ज़मीदारों की जमीन-जायदाद जब्त करने और उसे किसानो 
में वाटने पर जोर देती रही थी। 

वचपन में ही, श्र्यात्‌ जब मैं सिर्फ छः वर्ष की थी, मैं फैक्ट्री 
मालिको से भी घृणा करने लगी थी। उन दिनों पिता उगलिच की हावड्ड 
फ़ैक्ट्री में इन्स्पेक्टर थे। जब वे वहां की भयानक घटनाओं, श्रमिकों के 
शोषण आदि की वाते करते तो मैं भी उन्हें टुकुर टुकुर सुना करती। 

मैं श्रमिको के वच्चों के साथ खेलती थी, और जब कभी हमें 


प्द 


जम... 


फैक्ट्री का मैनेजर जाता दिखाई पड जाता तो हम पीछे से उसपर 
का ग्रोला फेंकते थे। 

जव तुर्की से युद्ध आरम्भ हुआ त्तव में आठ वर्ष को थी। उस समय 
हम किएव में रह रहे थे। लोगो राष्ट्रवादी भावनात्रों का 
प्रस्फुटन देखा था और तुर्की अ्त्याचारों की कहानिया सुनी थी। मैने 
जर्मी तुर्की कैदियों को देखा था, और उस तुर्की वच्चे के साथ खेली 
थी जिसे हमारे सैनिक पकड़ लाये थे। उस समय मुझे मालूम हुआ कि 
थुद्ध कितनी भयानक चीज़ है। 

एक दिन पिता मुझे वेरेश्चागिन के चित्रों की नुमाइथ दियाने ले 
गये। एक चित्र मे एक बडा राजा और कुछ अ्रधिकारी दिखाये गये थे। 
वे' सफेद वर्दिया पहने और दूरवीने लिये, किसी सुरक्षित स्थान से, लडाई 
में जूझनें भर मरने वाले सैनिको को देख रहे थे। उस्त समय मेरी समझ 
में कुछ न झ्राया। लेकिन वाद में, प्रथम विश्व-युद्ध के समय, जब सेना 
ने लड़ने से इनकार किया था, मेरी सारी सहानुभूति उन्हीं के पक्ष में 
उमड़ पडी थी। 


/र्ध 
, 


“तिमोफेइका 


एक वार वसन्त ऋतु में, जब मैं कोई ११ ताल की थी, मु्े 
गाव भेज दिया गया। उस समय पिता कोस्थकोब्स्की नामक झमीदारिनो 
की जायदाद की देख-भाल किया करते थे। प्क्ोव प्रदेश में कोस्यकोल्की 
की एक छोटी-सी फैक्ट्री थी जहा लेखन-सामग्री तैयार की जाती थी। 
यहा का काम बडा उलझा हुआ था और पिता उसकी समुचित व्यवस्था 
कर रहे थे। कोस्यकोव्स्की को उनकी वडी जरूरत थो सौर वे प्रिज्य 
के साथ व्यवहार भी अच्छा करते थे। 

उसी वसत ऋतु में मैं सख्त बीमार पड गई और बोस्यरेब्शी ने 
मुझे अपनी जागीर में ले जाने का प्रस्ताव किया। इस झागीर शा नाम घा 
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* स्तुदेनेत्स” और यह वेलया स्टेशन से कोई २५ मील दूर थी। भेरे माता- 
पिता राज़ी हो गये। अपरिचितो के सामने मुझे झिझक तो ज़रूर लगी 
लेकिन जंगल, मैदानो, अक्षय पुष्पो से लदे हुए पहाड़ी ढालो तथा भूमि 
की सुगंध और हवा में लहराती हुईं हरीतिमा ने मुझे मस्त कर बिया। 

पहली रात मैने एक सजे-सजाये अतिथि-कक्ष के भुदगरुदे पलंग पर 
विताई। परन्तु इस समय काफी गर्मी पड रही थी, इसलिए मैने उठकर 
खिड़की खोल दी और फिर तत्काल ही सारा कमरा लिलक पुष्पो की 
सुरभि से भर गया। दूर कही बुलबुल अलाप रही थी। में खिड़की पर 
खड़ी हो गई और देर तक खडी रही। दूसरे दिन प्रात.काल में बड़े 
तड़के उठी श्रौर नदी के किनारे ढाल पर स्थित वाग में निकल गई। वहा 
मुझे साधारण सूती लिवास पहने हुए एक लडकी दिखाई दी। उसकी 
अवस्था यही कोई १८ की रही होगी। नीचा माथा और लहरांते हुए 
काले काले वाल! उसने मुझे अपना परिचय दिया। वह एक स्थानीय 
अ्ध्यापिका थी। नाम था अलेक्सान्द्रा तिमोफेयेल्ना श्रथवा 'तिमोफेइका '। 
दस ही मिनट में हम गहरे दोस्त वन गये और मैने उसके सामने वे सारी 
वाते कह डाली जिनका असर वहां मुझपर हुआ था। वह ज़मीदारिनो के 
स्कूल में पढ़ाती थी। स्कूल की उच्च कक्षा के विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी 
कर रहे थे। इस कक्षा में पाच छात्र थे-इल्यूशा, सेन्या, मीत्या, वान्या 
झर पावेल। में प्राय. वहां जाया करती, उनके साथ सवाल लग्राती 
या पढती। कितना मजा आता था इन सब में। 

“तिमोफेइका ” के कमरे में वालोपयोगी बहुत-सी पुस्तके थी। मैं 
इन पुस्तकों को जोड़-जाड कर ठीक करने में उसकी मदद करती थी। 
उसके यहां इतवारो को मेल-मुलाकाती आते-किशोर भी, जवान भी, 
और हम सव नेक्रासोव की रचनाएं पढ़ते। “तिमोफेइका ” हमें कहानियां 
सुनाती और मेरा यह अनुभव और भी दृढ हो जाता कि ज़मीदार खराब 
लोग है, वें कभी किसानों की मदद नहीं करते। उल्हे उन्हे लूटते है, 


१० 


बने 


उनका शोपण करते हँ। इससे मेरा यह विव्वास भी पक्का हो जाता 
किसानो की मदद करनी चाहिए। मुझे कोस्यकोव्स्की लोग पसन्द न थे। 
वे भ्रपनी ज्ञान ही में चूर रहते । उनकी मा हमेशा सफेद लिवास में रहती, 
दात दवा कर मिमियाती और नौकरों पर बरसा करती। मुझे उसऊझी ये 
प्रादते अ्रच्छी न लगती। 


ज़मींदारिन नद़्ीमोवा और उसके कुत्तें 


निकटवर्ती जायीर में हो आ्ञाने के बाद से तो मुझे ज़मीदारो के 
प्रति और भी घृणा हो गई थी। इस जागीर में मैं, कोस्यकोव्स्की , 
“तिमोफेइका ” तथा उच्च कक्षा के उन पाचो विद्यार्थियों के साथ गई 
थी जिन्हें वहा अपनी परीक्षाएं देनी थी। 

जागीर की मालकिन थी नज़ीमोवा। वह घनी थी इसलिए सभी 
उसकी चापलूसी में लगे रहते। जव गिरजे जाती तो पादरी का हाथ 
चूमने के वाद उसे २५ रूवल का नोट थमा देती और इसी लिए पादरी 
भी विना उसके प्रार्थाा आरम्भ न करता। 

परीक्षाएं स्कूल में हुई थी झौर पादरी तथा स्कूलों के एक इन्पेप्दर 
द्वारा ली गई थी। विद्यार्थी घवडा गये थे। इल्यूमा तो इतना ढर 
कि उसने 'दची * तक के हिज्जे गलत कर दिये। में पह न सहे सती 
मैने सोचा कि जा कर उससे कह दू कि वह अपनी गलती ठीक शासे। 
लेकिन 'तिमोफेइका ” ने मुझे चुप रहने श्रीर हस्तक्षेप न करने हे झादेश 
दिये। वह खुद परेशान थी। विद्यार्थियों ने परीक्षाएं जनए पास हार ली सेवन 
इल्यूशा को अपने उस डर से छुटकारा पाने में बहत समय लग गम घा 
वह पीला पड गया था और पत्ती की तरह कापता था। परद्नन्ना ४” छाई 
नजीमोवा ने हमें खाने पर बुलाया। यह देस कर तो मु दर 


इरता | <- चर 


+* रूस में इस्तेमाल किया जाने वाला पत्ता गोनी का 
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आरचर्य हुआ कि उसके यहा ढेरो पालतू कुत्ते थे। वे कुर्सियो पर उछलते- 
कूदते और कमरे भर में दौड़ लगाते। जब हम मेज पर बैठे उस समय 
दो लड़किया आकर खड़ी हो गईं। उनके पैर नंगे थे। नज़ीमोवा ने पहले 
अपने कुत्तो के लिए झशोखा उड़ेला और लड़कियो ने हर कुत्ते के आगे 
एक एक प्लेट रख दी। उसके वाद खाना हमारे सामने आया। हर चीज़ 
में क्या शानोशौकत थी! बढिया खूबसुरत-सा वाग, बीच में तालाब 
और तालाव के चारो ओर गुलाव के बड़े बड़े फूल) फिर भी मेरा 
दिल वहा न लगा और जब घर वापस जाने का समय आया तो मैं बडी 
खुद हुईं। मैने सोचा, “ तिमोफेइका ” ठीक कहती है कि विना ज़मीदारो 
के हमारा काम बड़े मजे में चल सकता है, बड़ी आसानी से।” पिता से 
भी मैने यही वात सुन रखी थी। 

जब कभी “तिमोफेइका ” किसानो के लिए पुस्तके ले कर पास- 
पड़ोस के गावों में जाती तो मुझे भी अपने साथ ले लेती। वह किसानों 
से वाते करती, लेकिन मुझे उसकी सारी वाते समझ में न आती। 

इसके बाद एक महीने के लिए “तिमोफेइका” कही चली गई। 


फैक्ट्री के अ्रमिको के साथ 


इसी बीच पिता और मा फैक्ट्री के निकट रहने आ गये। में भी 
उनके साथ गई थी। फैक्ट्री कोस्यकोवन्स्की की जागीर से लगभग एक मील 
टूर थी। वहा मेरी दोस्ती फैक्ट्री में काम करने वाले वहुत-से तरुणों से 
हो गई। (इल्यूशा भी वहां काम करता था। ) मैं लपेटने के काम 
आने वाले कागज़ो के दस्ते और रीम बनाने में उनकी मदद 
करती। मेरी दोस्ती उस बूढें से भी हो गई जो फ़क्ट्री में ईंघन लाया 
करता था। उसने मुझे गाड़ी में जुता हुआ अपना घोड़ा हांकने की 
अनुमति दे दी थी। मुझे यह काम बडा अच्छा लगता। हम गाड़ी -पर 
जंगल .में जाते। मै. गाड़ी लादने में बूढ़े की मदद किया करती। फिर 


ः. 


श्र 


हम लोग गाड़ी के साथ साथ चहलक्ृदमी करते हुए फैक्ट्री चले झाते 
झोर ईंघन की लकड़िया गोदाम में डाल देते। मा और पिता मेरे इस 
उत्साह और मेरे खुरदरे हाथो को देख कर हसा करते। 

वहा ऐसी स्त्रिया भी थी जो फैक्ट्री के निकट दिन भर एक सायवान 
के नीचे बैठी रहती और गंदे चीयडो को छाटते ममय तरह तरह के 
गीत गाया करती। फटे-चिचडे , पुराने कपडे, नीली कमीजें आदि खान 
खास फेरीवालो से गावो में खरीदी जाती और फैक्ट्री में कागज़ बनाने 
के काम आती! में भी स्त्रियों में मिल जाती। उनके साथ याने गाती 
और चियडे बीनती। 

एक स्त्री ने मुझे एक पालतू खरगोश दे रखा था। वह घर में 
जीने के नीचे रहा करता था। मेरा एक और अच्छा दोस्त धा-एक 
दोगली नस्ल का कुत्ता कर्सोन। खाने के बाद मैं उसकी प्लेट शोर, सट्टे 
दूध, हड्डियों और रोटी से भर देती भर फिर उसे बुलाती। कर्मोनि 
भागता हुआ चला आता और खाने पर टूट पठता। 

आखिरकार जाने का समय झा गया। मुझे “तिमोफेश़्का , जो 
उस समय तक वापस आ चुकी थी, वच्चो, बूढे गाडीवान, चची मार्या 
और कर्सोन को छोडने का वडा अ्रफसरोस रहा। जब गाडी दरवाज़े पर 
लगी और हम सव उसमें बैठ गये त़व कर्सोना आकर उसके नीचे सेट 
गया और हमें उसे खीच-खाच कर वहा से हठा कर ही भ्पनी गारी 
आगे बढानी पड़ी। 

जाडे में मुझे सूचना मिली कि भेडिये क्मोन को ला गये। इससे 
मुझे वडा दुख हुआ। मैं अक्सर “तिमोफेइका” के वारे में भी पूछताए 
किया करती । एक दिन पिता ने हमें वताया कि पुलिस ने उसो एमरे 
प्र छापा मारा और कुछ निपिद्ध साहित्य तया गिनत्रियों मे भरी ए 


जार की एक तस्वीर उठा ले गये। 'तिमोफेशा ने सवाल हल परम 
के लिए इस तस्वीर को एक कागज् के रुप में इस्तेमाल या पा। दाए 
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में मैंने सुना कि 'तिमोफेइका को प्स्कोव जेल में दो वर्षों के लिए एक 
ऐसी काल-कोठरी में डाल दिया गया था जहां खिड़की तक न थी। 
बाद में मेरी उसकी मुलाकात कभी न हुई। उसका कुलनाम था यवोर्स्काया। 
उन दिनो जाड़े के मौसम में में दर्जे में वैठी वैठी छोटे छोटे मकानों के 
चित्र बनाया करती और उनपर “स्कूल” लिख कर एक साइनवोडड-सा 
लटका दिया करती। 

इस प्रकार में गांवो की अध्यापिका बनने के स्वप्न देखा करती। 
उन दिनों के बाद से मैं हमेशा ही ग़ावों के स्कूलों में और गावो के बच्चो 
को पढ़ाने में दिलचस्पी लेने लगी। हे 


पहली मार्च १८८१ 

क्रातिकारियो के प्रति मैं सहानुभूति कैसे न प्रकट करती! 

'मुझे पहली मार्च १८८१ की वह शाम अच्छी तरह याद है जब 
“नरोदनया वोल्या” के सदस्यों ने अलेक्सान्द्र द्वितीय की हत्या की थी। 
उस दिन, पहले मेरे कुछ संबंधी आये थे। वे डरे हुए थे। उनके मुह से 
बोल तक न फूंट रहे थे। इसके बाद मेरे पिता का एक पुराना सहपाठी , 
जो एक अफ़सर था, हाफता हुआ आया और हत्या का सारा व्योरा हमें 
सुनां डाला, कैसे गाडी उड़ा दी गई, इत्यादि। “हाथ पर वाबने वाली 
पट्टी के लिए मैने थोड़ा क्रेप खरीद लिया है,” हमें क्रेप दिखाते हुए वह 
बोला। मुझे याद है कि मुझे यह देख कर बड़ा आइचर्य हुआ था कि 
बह व्यक्ति जार की मृत्यु पर शोकसूचक काला कपड़ा बाघने का कितना 
इच्छुक था। यह वही जार था जिसकी उसने हमेशा आलोचना की थी। 
यह अफसर निहायत कंजूस था और इसी लिए मैने भी सोचा, “अगर 
इसने क्रेप खरीदने में पैसा खर्च किया है तो जरूर ही वह सच कह रहा 
होगा।” उस रात मुझे ज़रा भी नीदन आई। मैं सोच रही थी, “अब 
जार मर चुका है तो हर चीज़ बदलेगी। लोग आजाद होगे।” 


श्४ड 


लेकिन मेरी सोची हुई वात ठीक न निकली। हर चीज़ वैसी ही 
वनी रही जैसी कि चली आई थी, वल्कि उससे भी वबदतर। पुरिस 
ने नरोदनया वोल्या” के सदस्यो को गिरफ्तार करना शुरू क्या। द्वार 
के हत्यारों को फांसी दे दी गई। फासी के लिए वे लोग उसी रास्ते 
से ले जाये गये थे जिसपर मेरी पाठशाला पडती थी। शाम को मेरे चचा 
ने मुझे बताया था कि जब मिखाइलोंव को फासी दी जा रही थी उस 
समय रस्सा खुद चरे से टूट पडा था। 

हमारे कई क्रान्तिकारी दोस्तो को भी नज़रबन्द कर दिया गया। 
सामाजिक क्रियाशीलता ठप हो गई। 


अध्ययन 


पहले पहल मैने पढाई-लिखाई घर पर ही थुरू की। उन समय 
मा ही मेरी अव्यापिका थी। मैने बहुत छुटपन से ही पटना शुरू कर 
दिया था। मुझे पुस्तके प्यारी थी क्योंकि वे मेरे लिए एक नयी दुनिया 
का निर्माण करती थी। और में एक के वाद दूसरी, और फिर नीसरी , 
किताव खत्म करने लगी। 

मैं पाठशाला जाने की इच्छुक थी, लेकिन जब मेने दस वर्ष 
उम्र से वहा जाना शुरू किया तो वह मुझे अच्छी व लगी। दर्जा दण 
था-वहा हम लगभग पचास विद्यार्थी थे। में बहुत ही शर्मीली लयऋ 
थी और वात वात में परेशान हो उठती। किसी ने भी मेरी ओर कोई 
ध्यान न दिया। अध्यापक हमें काम देते, नाम ले ले कर पुकारते, पाठ 
दुहरवाते और अक देते | प्रइन पूछना कायदे के खिलाफ था। हमाई 
दर्जे की श्रध्यापिका वेईमानी से काम लेती-उन घनी लडकियों ली तल्लो- 
चप्पों करती जो अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ कर नहहुल झ्यया शाती 
थी, और गरीवो जैसे कपडे पहने हुई लडकियों पर ;॒ 
नुक्स निकाला करती। लेकिन वहा एक चीज इससे भी सताद 


दंत 
4 
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लड़कियों में परस्पर मित्रता न थी और इसी कारण मेरा जी भी खिनन 
हो उठता और में अकेलापन महसूस करने लगती। में बड़ी मेहनत से 
पढ़ती, और दूसरी लडकियों से तेज़ थी। लेकिन दर्जे में मैं अपने पाठो 
को ठीक ठीक न पढ पाती क्योकि मेरे दिमाग में तो दूसरी बाते घूमा 
करती थी। 

पिता ने देखा कि मुझे वह पाठशाला अच्छी नहीं लगती। फलत 
उन्होने मुझे दूसरी ओबोलेस्की प्राइवेट पाठशाला में भेज दिया। 

वहा की वात दूसरी थी। वहा हमपर न कोई चीखता , न चिल्लाता। 
वहां के बच्चो को काफी आज़ादी मिली हुई थी। वे खुश थे। वहां मेरे 
बहुत-से दोस्त वन गये। वहा मेरा पढ़ने में भी मन लगा। उस पाठशाला 
की सुखद स्मृतियां आज भी मेरे दिमाग में चक्कर लगा रही हैं। इस 
पाठशाला से मैने बहुत कुछ सीखा था। इसी ने मुझे काम करना सिखाया 
था और इसी की वजह से मैं सार्वजनिक कार्यकर्त्नी भी वन सकी थी। 


गुज्नर-चसर के साधन 


पिता मेरे सब से बड़े मित्र थे। उनसे में अपने दिल की सारी 
बाते कह सकती थी। वे चल वसे उस समय जब मेरी उम्र सिर्फ चौदह की 
थी। अब मा और मैं अपने परिवार में ये ही दो प्राणी रह गये। मां का 
स्वभाव बडा मधुर था। वे उत्साही थी लेकिन मुझे हमेशा वच्ची ही समझती 
रही। लेकिन में थी कि आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र होने की ही वात सोचा 
करती। हां जब उन्होने मुझे अपने वरावर का समझना शुरू किया तो 
हम दोनो सहेलियां भी वन गईं। लेकिन ऐसा काफी समय वाद हुआ 
था। वे मुझे बहुत प्यार करती और हम बड़े सुख से रहती-वसती। वे मेरे 
ऋन्तिवादी कार्यो से सहानुभूति प्रकट करती और मेरी मदद करती। पार्टी 
के जो साथी मुझसे मिलने आते वे मां को खूब चाहते। वे भी किसी 
को भूखा न लौटने देती और हर शख्स का ध्यान रखती। जब पिता 
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की मृत्यु हो गई तो गुजर-वसर की ज़िम्मेदारी भी हमारे ही कन्पों पर 
श्रा पडी। में पढाने का काम करने लगी। में और मा कुछ लिखा-पटी 
का काम कर लेती। फिर हमने एक वड़ा मकान किराये पर लिया और 
उसके कमरे किराये पर दिये। हमारा सम्पर्क सभी तरह के लोगो से रहा 
-विद्यार्थी, वुद्धिजीवी, देलीफोन आपरेटर, दर्जिने, डाक्टरो के महायक्े 
आदि। चूकि मैं पाठशाला में प्रथम रहा करती थी इसलिए पाठ्यात्रा 
की सिफारिश से मुझे पढाने का काम मिल गया। यह्‌ काम कोर्ड सुलकर 
न था। घनी लोग अध्यापिकाओ को हेय दृष्टि से देखते और उनके अ्रध्यापन- 


पु 


कार्यों में वाधाए डालते। स्नातक बनने के बाद मैने स्कूली अध्यापिका 


होने 


होने के स्वप्न देखें थे लेकिन मुझे कोई जगह न मिली। 
कोई चारा नहीं 


उन दिनो मुझे लेव तोलस्तोय पढना वहुत भाता था। उसने 
विलासिता और काहिली का जीवन व्यतीत करने वालो की कड़ी निन्‍्दा 
की थी, देश के तत्कालीन प्रशासन की आलोचना की थी और यह 
दिसाया था कि ज़मीदारों और घनियों के जीवन को चुलद भर समृद्ध 
बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा था। उसने यह उल्लेश भी 
किया था कि किस प्रकार हाड-तोड मेहनत के कारण श्रमिक मरे जा रे 
हैं भौर किसान खेतो में जी तोड काम कर रहे हैँ। तोलस्तोय हर चीज 
का स्पष्ट एवं सजीव विवरण प्रस्तुत करना सूच जानता था। मैने अपने 
चतुर्दिक होने वाली घटनाओं पर सोचा-विचारा था झौर अनभव पिया था 
कि उसने जो कुछ भी लिसा है वह विल्कुल ठीक हैं। उस समय के बार 


रु 
न] 


से मैने क्रान्तिवादी सघर्प को एक दूसरी ही दृष्टि से देशा था सौर उप 
कारणों की गहराई में भी प्रवेश क्या था। लेप्रिन विया जया जाप 
अप्ट अधिकारियों और जारो की हत्या तथा ग्राव् से नगतयाए गाए 


नहीं हो सकती। तोलस्तोय ने मार्गद्गेन किया था-अबद जदाए * 
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थी मेहनत करने की और आत्म-विकास की। मैने घर-गृहस्थी के काम 
शुरू कर दिये। गर्मियो में मैं किसानो की तरह खेतो में काम करती। 
विलासिता के जीवन को मैने तिलांजलि दे रखी थी। अब मैने लोगो की 
झोर अधिक ध्यान देना शुरू किया। उनकी वाते बड़े संयम के साथ सुनी। 
लेकिन शीघ्र ही मुझे मालूम हो गया कि मैं चाहे भी जो कुछ क्यो न 
करू इससे न तो वस्तु-स्थिति में ही परिवर्तत होगा और न श्रन्याय ही 
मिटेगा। यह ठीक है कि मैने किसानो के रहन-सहन के तरीके देखे थे 
भर यह सीखा था कि किसानो और श्रमिकों के साथ मृदुता से कैसे 
बातचीत करनी चाहिए। मगर इससे भी क्या लाभ हो सकता था? मैने 
सोचा था कि रहन-सहन की दशाओ को बदलने और शोषण को निर्मूल 
करने की शिक्षा मुझे उच्च शिक्षा-संस्था में मिलेगी। 

उन दिनों न तो यूनिवर्सिटियो में ही स्त्रियो को भर्ती किया जाता 
था और न उच्च शिक्षा की शअनन्‍्य संस्थाओं में हो। ज़ारीना का कहना था 
कि स्त्रियों को घर पर रहना चाहिए और पढ़ने के वजाय अपने पतियों 
और वच्चो की देखरेख में लगना चाहिए। स्त्रियो के चिकित्सा-पाद्यक्रमो 
और उच्चतर कोर्सो को बन्द करने के आदेश दे दिये गये थे। इसलिए 
मुझे खुद ही अपनी पढ़ाई-लिखाई चलानी पड़ी और मैने इस ओर यथासम्भव 
अधिक से श्रधिक ध्यात दिया। 

कुछ समय वाद पीटसंवर्ग में स्त्रियों के उच्चतर कोर्स फिर आरम्भ 
हो गये। मगर उन्हे देख कर तो बहुत अधिक निराशा होती थी। दो 
ही महीनो के भीतर मुझे मालूम हो गया कि जो कुछ भी मैं जानता 
चाहती हूं उसकी शिक्षा कभी न ग्रहण कर सकूगी क्योकि इन कोर्सो में 
जो भी बताया जाता था उसका वास्तविक जीवन से कोई मेल 
नथा। 


श्८ 


में भाक्सवादी कंसे बनी 
उस समय जमाना शभ्रौर था। सामाजिक समस्याओ्रो पर ने तो 
अच्छी पुस्तके ही थी, और न सभाए ही होती थी। श्रमिक सघदटित न 
थें। उनकी अपनी कोई पार्टी भी न थी। यत्पि मैं वीस साल वी हो 
चुकी थी फिर भी मार्क्स के वारे में कुछ न जानती थी। श्रम श्रान्योतन 
या कम्यूनिज़्म का तो नाम भी मंसे ने सुना था। 


र्न्प 


उन दिनो विद्यार्थी आन्दोलन अपनो हौगवात्रस्था में था। एक दिन 
मुझे एक विद्यार्यीमडल का निमत्रण मिला झौर उससे मेरी आझालखें खुत् 


न्भ 


गईं। मैंने कोर्सों में जाना बन्द कर दिया और माक्‍स और इसरी जरूरी 
किताबें पढने लगी। मैने समझ लिया था कि सिर्फ श्रमिको का भान्तिवादी 
आन्दोलन ही जीवन को एक नया मोड दे सकता है भ्रौर यदि कोई 
सचमुच जनता के लिए उपयोगी बनना चाहता है तो उसे श्रमिकों वी 
भलाई के लिए अपनी वलि देनी होगी। 

वसनन्‍्त ऋतु में मैंने अपने एक दोस्त से मार्क्स की 'पूजी” भौर 
दूसरी उपयोगी पुस्तके ला देने का अनुरोध किया। उन दिनो सार्वजनित 
पुस्तकालय तक में मार्क्स की पुस्तके न मिल सकती थी। फिर उन्हें इधर उधर 
से जुटाना तो एक वडी ही टेढीं खीर थीं। 'पूजी” के अताया सुर्से 
न० सीवर की झआादिकालीन अत्रार्थिक सस्ृति मसंबदी लेते, 
व० व० (व० प० वोरोनत्सोव) की 'ल्‍ुस में पूजीयाए का भविष्य! 
भौर येफीमेन्की की उत्तर की सोज' नामक पुस्के भी सिर 
गई थी। 

उसी वर्ष वसन्‍्त के आरम्न में मैने तथा मा ने गाय में एन उोदानत 
मकान किराये पर लिया। मैं इन पुनल्तकों को झपने साथ दंगा मे या-। 
गर्मी भर मैने अपने मालिक मकान “स्थानीय शिरानों ७ भी राय 


थे 
जल इओललल 


उसके पास काम करने के लिए काशी लोग ने पा मर बारा 
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नहलाना-धुलाना पड़ता , शाक-सब्जियो के वाग में बुआई आदि करनी 
होती, घास इकट्टठी करनी होती और फसल काटनी होती। उन दिनो 
ग्राम-जीवन मेरे आकर्षण का केन्द्र वन रहा था। प्राय आधी रात को 
मेरी आख खुल जाती और मुझे चिन्ता होने लगती कि कही घोड़ो ने 
जई के खेंत को तो नहीं रौद डाला है। अपने खाली समय में मैं बड़े 
मनोयोग के साथ 'पूजी” पढा करती। पहले दो अध्याय समझने में बड़ी 
कठिनाई हुई, लेकिन उसके आगे के अव्याय आसानी से समझ में झा 
गये। यह अध्ययन ऐसा लगता जैसे वसनन्‍्त ऋतु का पानी पिया जा रहा 
हो। मैने अनुभव किया कि तोलस्तोय का आत्म-विकास का सिद्धान्त भी 
समस्या का सही हल नहीं है। समस्या का हल था एक सशक्त श्रम 
आन्दोलन । 

एक दिन सायकाल में दालान में बैठी ये पक्तिया पढ रही थी: 
“ पूजीवाद अपनी आख़िरी घड़िया ग्रिन रहा है। स्वामित्वहरण करने वालो 
का स्वामित्व हरण किया जा रहा है।” मेरा दिल धडकने लगा और 
यह धड़कन मुझे साफ सुनाई देने लगी। मैं अपने ही विचारों में इतनी 
तललीन थी कि मालिक के वच्चे के साथ मेरे पास बैठी हुई युवती नर्स 
क्या कह गई मेरी समझ में न आया: “हम उसे इची कहते है तुम कहती 
हो शोरवा, हम उसे नाव कहते हैं और तुम तरणी, हम उसे पतवार 
कहते है और तुम क्या कहती हो भगवान जाने।” और वह मेरी चुप्पी 
से परेशान हो कर न जाने क्या क्या वकती गई। क्या तब में यह जानती 
थी कि में “स्वामित्वहरण करने वालो के स्वामित्वों का हरण होते हुए” 
देखने के लिए जीवित रहगी। उन दिनो इस प्रइन में मेरी कोई दिलचस्पी 
न थी। वस, लक्ष्य स्पष्ट था और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग 
भी वैसा ही स्पष्ट, वैसा ही साफ था। और उसके वाद से यत्र-तत्र 
श्रमिक आन्दोलन की मुठमेंडें सुनाई पडने लगी-१८९६ में ( पीटसंबर्गं 
की सूती वस्त्र मिल की हड़ताल), ६ जनवरी को, १६०३-१६०५, 


२० 


१९१२ (लेना नदी का हृत्याकाड )' और १६१७ में-मैं पूजीवाद थी 
मौत की घडी के वारे में सोच रही थी, जो तेज़, और तेज्ञ, बदनी हो 
चनी आ रही है। मैने सोवियतो की दृस्तरी काग्रेस में भी उसके बारे 
में सोचा विचारा था उस समय जब भूमि और उतल्तादन के साथन 
जनसम्पत्ति घोषित किये जा चुके थे। अन्तिम लक्ष्य प्राप्त करने फे पूर्व 
अभी कितनी वाबाए पार करनी थी। क्या मैं अ्रन्तिम वाघा देसने के लिए 
जीवित रहगी? में नही जानती थी। उसे में जररी भी नहीं ममसती 
थी। हम जानते थे कि हमारे स्वप्न का साकार हो सकना सम्भव है शौर 
इसमें विलम्बव की कोई गुजाइश नहीं। सभी उसे आसानी से समस साजते 
हैं। हमारे स्वप्न फलीभूत होगे ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई पड रहा था। पूजीयाद 
अन्तिम सासे ले रहा था। 


नेवस्काया जस्तावा 

में तीन वर्षो वक्त मडल की मीटियों में गई। वहा मैने बहुत 
देखा , अ्रनुभव किया। चीज़ो को देसने का मेरा दृष्टिकोण बदल नहा 
लेकिन सिर्फ जानना ही तो काफी न था। में काम करना चाहती थी, 
उपयोगी बनना चाहती थी। विद्यार्थियों और श्रमिकों के सम्पर्क बालू वी 
भित्ति थे। श्रमिको के साथ उठने-बैठने के कारण विद्यार्थियों को तग शिया 
जाता था। जारशाही हुकूमत ने उन दोनो के बीच एक पत्थर वो दीपाए 
खडी करने की कोशिश की थी। इसलिए जब कभी विद्यार्यितवों को खमिरों 
के साथ वातचीत करने के लिए जाना होता तो उन्हें भ्पना हृतिया बगठना 


| श्जु 


४ 
है. 


*४ अप्रैल १६१२ को ज़ारयाही सरकाए ने साएटदेन्सि की लेना 
नदी की सोने की खानों के श्षमिकों की हत्या थो थी। शी सं्योधाय 


वर्ग ने इस हत्याकाई का जवाब बडी बडी राजनीनित हंण्दालों 
प्रदर्शनों ने ४६+४२-६१४ 


प्रद्शनो द्वारा दिया था श्लौर इन्ही हृदतालों झोर प्रदर्शन 
में एक नये क्ञान्तिवादी संघर्ष का चूडपात जिया घा।-सं० 


बह फ 


होता। विद्यार्थोयो और श्रमिको के बीच जो सम्पर्क था वह नगण्य था। 
इसलिए मैने नेवस्काया जस्तावा से कुछ दूर स्मोलेन्स्कोये ग्राम में एक 
रविवारीय सब्ध्या स्कूल में अध्यापिका वनने का निश्चय किया। (नेवस्काया 
ज़स्तावा का नाम आजकल वोलोदास्की ज़िला पड़ गया है।) 

स्कूल काफी वडा, था। वहा कोई ६००६ विद्यार्थी थे जिनमें 
मैक्सवेल , पाल, सेम्यान्नतिकोव और दूसरी मिलो के श्रमिक थे। [में वहां 
प्रायः प्रतिदिन जाती थी। 

मैने स्कूल में लोगो के साथ घनिष्ठता स्थापित कौ, श्रमिकों से 
परिचय प्राप्त किया और उनके जीवन का अध्ययन किया। उन दिनो 
के विनियम बड़े कठोर होते थे। एक दौरा-इन्स्पेक्टर ने एक रिफ्रेशर 
कोर्स महज इसलिए बन्द कर दिया कि वहा के विद्यार्थी पाद्यक्रम में 
निर्दिष्ट जोड-वाकी के वजाय सही-वटो के सवाल लगाया करते थे, एक 
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श्रमिक को इसलिए निर्वासित कर दिया गया कि उसने, मैनेजेर के साथ 
बातचीत में “श्रमसाधिता” शब्दो/ का इस्तेमाल किया था। और फिर 
भी इस स्कूल में काम किया जा सकता था क्योकि यहां हर कोई हर 
कुछ कह सकता था वशरतें कि वह जारशाही', ' हडताल”, “कान्ति! 
जैसे शब्दों का प्रयोग न करे। अगले वर्ष स्कूल में और भी अधिक 
माक्सवादी भरती हो गये थे। हमने अपने विद्यार्थियों को, विना, मास 
का नाम वताये हुए, माक्संवाद पढाने का प्रयत्न किया। मुझे यह देख 
कर आइचर्य होता था कि माक्सवादी दृष्टिकोण से बातचीत करते समय 


श्रमिकों को कठिन से कठिन विषय समझाना भी कितना आसान हो जाता 
था। वातावरण माक्सवाद सीखने के अनुकूल वनता जा रहा था। यदि 
पतक्षड़ के दिनो में किसी ग्राव से कोई छोकरा झा जाता , तो पहले तो , 
“भूगोल” या “व्याकरण” के घटे में अपने कान बन्द कर लेता और 
रुदाकोव के पुराने और नये टेस्टामेन्ट * पढ़ा करता, फिर वसनन्‍्त श्ाते 


+वाइबिल के दो भाग ।-सं० 


र्र 


आते, स्कूल वन्‍द होने के वाद: मइल की वैठर कक लिए. भागा जाता 


्् 


और अगर पूछा जाता कि वह जा कहा रहा हैँ तो बंदी सासाभित ह््ती 


हंस देंता। “आूगोल के घटे में अगर कोई श्षमिक “है कहे हि 
४ दस्तकारिया बड़े बड़े उत्पादतो की अ्तिद्वन्द्धिता नहीं कर सबती 
या यह पूछ बैठे कि अ्र्खागेल्स्क मुजीक (किसान ) झौर इवानोता 


बोज्नेंसेन्सक अमिक में क्या फर्क हैं ०” तो यह आसानी मे ममता मो 
सकता हैं कि हें मासवादी मंडल का संदस्य है ऋर इन बाह््यों था 
झ्र्थ समझता है। ये वाक्य दोस्तो में सम्पर्क स्थापित करने के 


हा. 


निर्देशनचिक्न होते थें। इनका प्रयोग करने वाला आपका स्वागत डु ऐगे 


ए' 


क दोस्त दः दक्ष न 
से दो-एक दिन पूर्व वह अपने एक दस को लावाजो ४ घन 


मैने उस स्कूल में पाच साल तक पढ़ाया और फिर जेल भेज दी 
गई। 

इन पाच वर्षो में माक्सेवाद सवधी मेरे ज्ञान का विकास हुआ 
और मैं हमेशा के लिए श्रमिक वर्ग के साथ वध गई। 

इसी वीच सक्रिय मार्क्सवादियो ने एक संघटन की स्थापना की 
जो पहले वड़ा कमज़ोर लग रहा था। वे अपने को सामाजिक-जनवादी 
कहते थे ठीक वैसे ही जैसे कि जर्मनी की श्रमिक पार्टी के लोग श्रपने 
को कहा करते थे। वब्लादीमिर इल्यीच लेनित १८६४ में पीटसंबर्ग पहुचे 
और वहा के कार्यो में जान आ गईं। संघटन और मजबूत हुआ। में और 
ज्लादीमिर इल्यीच एक ही जिले में काम करते थे। शीघ्र ही हम गहरे 
दोस्त वन गये। पत्रको की सहायता से हमारे सघटन ने व्यापक संघर्ष के 
वीज वो दिये। हम अवैध पैम्फ्लेट निकालने लगें। हमारा विचार एक 
लोकप्रिय किन्तु अवैध पत्रिका निकालने का भी था। जैसे ही इस सवध ! 
में सारे कार्य प्रायः पूरे हुए कि व्लादीमिर इल्पीच और उनके साथियों 
को गिरफ्तार कर लिया गया। सघटन के लिए यह एक बहुत चड़ा आघात 
था। लेकिन हमने अपनी शक्ति जुटाई और हम पत्रको का प्रकाशन करते 
रहे। अगस्त १८६६ में हमने वुनकरो में हडताल कराने का आन्दोलन 
किया और इसे एक संघटित ढग पर चलाने में चुनकरो की सहायता की। 
हड़ताल के वाद वहुत-से लोग गिरफ्तार किये गये। में भी उनमें से एक 
थी। निर्वासन काल में मैने ब्लादीमिर इल्यीच से विवाह कर लिया। उसके 
बाद मेरा जीवन उनके जीवन से बंव गया। जहां तक मुझसे हो सकता 
था मैंने उनके कामो में सहायता की। इसके वारे में चर्चा करने के माने 
यह है कि मैं आपको व्लादीमिर इल्यीच के जीवन और कार्यो की कहानी 
सुनाऊं। जिन वर्षो में मुझे देश से वाहर रहना पड़ा था उनमें मेरा 
मुख्य कार्य रूस के साथ सम्पर्क स्थापित करना था। १६०५-१६०७ में 
मै केन्द्रीय समिति की सेक्रेटरी थी। १९१७ के वाद से मैं लोक-शिक्षा 
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के कार्यो में व्यस्त रही हूं। मुझे अपना काम प्रिय है और में उसे बहुत्त 
महत्वपूर्ण समझती हूं। अक्तूबर क्रान्ति को सफल बनाने के लिए यह 
ज़रूरी है कि श्रमिक और किसान ज्ञान प्राप्त करें | विना इसके किसान , 
सचेतन रुप से, श्रमिक वर्ग का अनुसरण न कर सकेंगे और न इतनी 
तेज़ी से सामूहिक खेतों में एक दूसरे के साथ मिल-जुल कर काम ही कर 
सकेगें। लोक-शिक्षा विषयक मेरा कार्य पार्टी के प्रचार कार्य से संबद्ध हैं 
और यह सवध निकट का है। 


जि 


पुनइुच 


यह मेरा सौभाग्य है कि मैने श्रमिक वर्ग की बढती हुई शक्ति 
देखी है, पार्टी को उन्‍नति करते हुए देखा है, दुनिया भर की सबसे बडी 
क्रान्ति देखी है, एक नये समाजवाद का जन्म देखा है और देखा है मानव 
जीवन का पूर्णतः पुनरुद्धार होते। 

मुझे इस बात का हमेशा दुख रहा कि मेरे अपने कोई बच्चे नहीं। 
लेकिन अ्रव मुझे कोई दुख नहीं। मेरे तो बहुतन्से वच्चे है -कम्यूनिस्ट 
लीग के तरुण सदस्य, तरुण पायोनियर, सभी त्तो। थे सभी लेनिनवादी 
है, सभी लेनिनवादी वनना चाहते है। 

अपने तरुण पायोनियरों के अनुरीव से ही मैने यह आत्मकथा लिसी 
है। 

और यह आत्मकथा मैं उन्हीं को समर्पित करती हू अपने उन्ही 
प्यारे प्यारे बच्चो को। 

उप 


व्ला० ह० लेनिन से 
संबंधित लेख 


इल्यीच का बचपन तथा प्रारमस्भिक वर्ष 


व्लादीमिर इल्यीच के बचपन के बारे में लिखते समय में मुस्यतया 
उन्ही वातो का उल्लेख करूंगी जो उन्होने मुझे हमारे वैवाहिक जीवन के 
दौरान में वताई थी। यह ठीक है कि कान्तिकारी कार्यो में लगे रहने 
के कारण उन्हें अपने विगत जीवन पर प्रकाण डालने का अभ्रवसर कम 
मिलता था फिर भी हम थे तो एक ही पीढी के (में उनसे एक वर्ष बडो 
थी ); भर न्यूनाधिक एक ही वातावरण में बडे भी हुए थे। हम इस 
वातावरण को विभिन्न प्रकार के बुद्धिजीवियो का वातावरण कह सब्ते 
है। उन्होंने हमें समय समय पर अपने वारे में जो थोठीन्सी बाते बताई 
थी उनसे में बहुत कुछ समझ सकती थी। 

ब्लादीमिर इल्पीच वोल्गा पर स्थित सिम्बीस्क नगर में २२ अ्रप्रैव 
१८७० को पैदा हुए ये। वे वहा १७ वर्ष की उन्न तझ रहते रहे। मिम्बीस्क 
एक गुवेनिया का नगर था और आज जब हम उन दिनो के सिम्दीस्क वी 
सडको , मकानों तथा वातावरण के नकगे देसते है तो हमें ऐसा लगता 
है कि वह स्थान वडा शझान्तिपूर्ण रहा होगा। उस समय बहा ने तो कोर्ट 
कल-कारखाने थे और न कोई रेलवे लाग्न हीं। रेठियों तथा देवीफेन 
की तो वात ही कक्‍्या। 


हर । 
(4 


इल्यीच का वास्तविक नाम उल्यानोव था। लेनिन नाम तो उन्होने 
बहुत वाद में उस समय अपनाया था जब वे काांतिकारी हो चुके थे और 
जब उन्होने लेखादि लिखना आरम्म कर दिया था। नाम बदलने का 
मुख्य कारण यह था कि उन्हे प्राय. अपने गुप्त कार्यों के लिए एक कल्पित 
नाम का सहारा लेना पडता था। अब लेनिन की यादगार में सिम्बीस्क 
नगर का नाम उल्यानोव्स्क पड़ गया है। श्राज उल्यानोव्स्क शिक्षा का 
एक केन्द्र है जहां वहुत से विद्यार्थी अ्रष्ययन करते हैं। वहां लेनिव 
संग्रहालय की भी एक शाखा है। 

व्लादीमिर इल्यीच के पिता इल्या निकोलायेविच आस्त्राखान के एक 
मध्यम श्रेणी के परिवार के व्यक्ति थे। वे गरीबी में गुञ्गअर-वसर करते 
थे इसी लिए शिक्षा का मार्ग उनके लिए अवरुद्ध था। ७ वर्ष की अवस्था 
में वे श्रनाथ हो गये थे और उनके भरण-पोपण का भार उनके बड़ें 
भाई के कन्यो पर पड़ गया था, जिन्‍्होने उन्हे पढाने-लिखाने में अपनी 
सारी पूंजी लगा दी थी। इल्या निकोलायेविच प्रतिभाशाली तथा स्वभाव 
से परिश्रमी व्यक्ति थे। इसी कारण उन्होने अपने जीवन में वडी तख़की 
की थी। वे पाठशाला के स्नातक थे और वाद में कज्ञान विश्वविद्यालय 
में भी दाखिल हुए थे। विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम उन्होने १८५४ में 
पूरा किया था। तत्पवचात्‌ वे कुलीन लोगो के पेन्ज्रा कालेज में 
भौतिकशास्त्र के और गणित के अध्यापक हुए। इसके बाद उन्होने 
निज्नी-नोवगोरोद में लड़को और लड़कियों की पाठ्शझालादो में भी कारये 
किया। वाद में वे पहले सिम्वीस्क की सार्वजनिक पाठ्शालाओ के इन्स्पेक्टर 
और अन्तत: डाइरेक्टर बना दिये गये। इल्या निकोलायेविच ने कज़ान 
विश्वविद्यालय में उस समय स्नातक परीक्षा पास की थी जब क्रीमिया 
का युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। इस युद्ध ने यह बात पूर्ण रूप से 
स्पष्ट कर दी थी कि कम्मीगिरी की प्रथा अत्यधिक भ्रष्ट है और 
निकोलाई प्रथम के अधीन ज़ारशाही क्रता की सीमा पार कर चुकी थी। 
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यह वह काल था जबकि कम्मीगिरी की कड़ी आलोचनाए की जाती थी। 
परन्तु अमी तक कान्तिकारी आन्दोलन को कोई वल नहीं मिला था। 

इल्या निकोलायेविच की प्रतिमा तथा उनके स्वभाव की जानकारी 
के लिए सोब्रेमेन्निक * नामक पत्रिका पढना चाहिए। इस पत्रिका ,का 
सम्पादन नेक्रासोव तथा पनायेव ने संयुक्त रूप से किया था तथा इसमें 
वेलीनसकी, चेरनिशेव्स्की तथा दोब्रोलूवोव ने अपने अपने लेख प्रकाशित 
करवाये थे। व्लादीमिर इल्यीच तथा उसकी सबसे वडी बहन आान्ना प्रायः 
बताया करती थी कि इल्या निकोलायेविच नेक्रासोव की कविताओं को 
कितना पसन्द करते थे। अव्यापक के रूप में दोबोलूवोव की कृतियां वे 
विशेष रूप से पढ़ा करते थे। उस काल में अध्यापन का पेशा कम्मीगिरी 
के विरुद्ध मोर्चा सघटित करने का एक अखाडा था। १८५६ में व्ला० दाल 
ने जिसने “महान जीवित रूसी भाषा का कोप” का सकलन किया था, 
कृपको के मध्य अपनाई जाने वाली शिक्षा-पद्धति का तीन विरोध किया 
था। स्कूलों में वूर्सा पद्धति** के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। स्वय पाठ- 
शालाओं में भी, जहा समृद्ध लोगो तथा अधिकारियों के बच्चों को ही 
शिक्षा मिलती थी, वेंत लगाने की प्रथा श्राम तौर से प्रचलित थी। 

हम सब जानते हैं कि उन दिनों दोन्ोलूवोव ने कम्मीगिरी के ज़माने 
में दी जाने वाली शिक्षा-प्रणाली के खिलाफ कितनी सत्त श्रावाज् उठाई 
थी। १५८६१ में, २५ वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। १८५७ 
में प्रकाशित उसके “शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार का महत्व” झीर्पक लेस 





+ * सोब्रेमेन्निक '- एक प्रगतिशील, सामाजिक एवं राजनीतिक भासिक 
पत्रिका, जिसकी संस्थापना पुश्किन नें, १८३६ में, पीदर्सवर्ग में की 
यी।-- ० 

** वूर्सा - ज़ारकालीन रूस की एक धार्मिक शिक्षण ततस्वा डिसकी 
विश्येपतएं घी-सत्ती करना, दंड देना भौर कूरता बरतना।-स० 


में कम्मीगिरी की प्रथा के अघीन स्कूलों में व्याप्त गुलामी की दश्ाझओरो में 
अध्यापक के अधिकार की तुलना उस अधिकार से की गई थी जो किसी 
ऐसे अव्यापक को मिला हो जिसने अपने विद्यार्थियों का सम्मान पाया 
हो। दोबोलूवोव ने अपने लेख में विश्वास उत्पन्न करने के सवध में 
पिरोगोव का उद्धरण दिया था जो इस प्रकार है: “ ... किसी व्यक्ति 
में विश्वास आसानी से नहीं उत्पन्न किया जा सकता। विश्वास केवल 
उन्ही व्यक्तियों में पैदा हो सकता है जिन्हें वाल-काल से ही स्वयं अपना 
सुक्म निरीक्षण करने की शिक्षा मिली हो, जिन्हें वचपन से इस वात 
की शिक्षा मिली हो कि सत्य क्या है; ईमानदारी के साथ उसे किस 
प्रकार व्यवहार में लाया जा सकता है और उन्हें अपने श्रध्यापकों तथा स्कूल के 
साथियों के साथ किस प्रकार खुल कर तथा निष्कपदता से वर्ताव करना 
चाहिए।” दोकऩोलूबोव ने श्रागे कहा है कि “प्राय. विद्यार्थियो को अध्यापको 
के विद्याभिमान के कारण नुक्सान उठाना पड़ता है। अध्यापक होने के 
नाते वह विद्यार्थी को अपनी ऐसी निजी वस्तु समझने लगता है जिसके 
साथ इच्छानुसार कोई भी सुलूक किया जा सकता है।” परन्तु ऐसा करने में 
“ वह एक आवश्यक वात भूल जाता है- जिन वच्चों को वह विक्षा दे 
रहा है उनका वास्तविक जीवन और उनका स्वभाव...” इस लेख में 
दोन्नोलूवोव ने इस वात की बड़े तीक्र शब्दों में भर्तसना की थी कि 
विद्यार्थियों को गुलामों और शअश्रधों की भाति अध्यापको की अ्रधीनता में 
क्यो रखा जाता है? उसने लिखा था, “क्या यह बताने की भी कोई 
ज़रूरत है कि बिना दा्वतं आज्ञा पालन कराने की जिद से बच्चे के आचरण 
का स्वाभाविक विकास कितना अवरुद्ध हो जाता है।” 

इसी लेख में दोनोलूबोव ने कहा था कि यदि बिना शर्ते आझाज्ञा 
पालन वाली वात पर दृष्टि डाली जाय तो यह आवश्यक है कि अध्यापक 
भी सर्वेथा निर्दोष होता चाहिए। उसने लिखा था: “यदि हम यह मान 
भी ले कि अव्यापक सदा ही विद्यार्थी के व्यक्तित्व से ऊपर रहेगा 
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(परन्तु ऐसा सदा नहीं होता ) तो वह समस्त पीढी से तो ऊपर नहीं 
उठ सकता। वच्चे को नये वातावरण में रहना है। उसके जीवन-यापन 
की दशाएं वही नहीं होगी जो २०-३० साल पहले थी जब स्वय उसका 
अध्यापक विद्यार्थी के रूप में पढ रहा था। साधारण अध्यापक नये युग 
की आवश्यकताग्री का न केवल पूर्वानुमान ही नहीं कर सकता अपितु 
उन्हे समझ भी नहीं पाता भौर उन्हें बेकार की चीज़ मान लेता है।” 

इस लेख में दोब्ोलूबोव नें शल्य-चिकित्सक तथा शिक्षक प्रोफेसर 
पिरोगोव के सुविचारों को अपनाये जाने पर जोर दिया था। परन्तु जब 
प्रतिक्रियावादियों से प्रभावित हो जाने के वाद पिरोगोव से इस बात पर 
जोर दिया कि शान्ति शौर व्यवस्था के प्रति सम्मान की भावना पैदा करने 
के निमित्त विद्यार्थोथो को सजा दी जानी चाहिए ( जिसमें वेंत लगाने 
और स्कूल से निकाले जाने की सज़ा भी सम्मिलित है ) तो दोकबोलूबोव 
ने श्रपनी पूरी शक्ति से उस्तका भी विरोध किया था। 

नेक्रासोव ते, जिनकी रचनाओं के औकीन लेनिन के पिता, इल्या 
निकोलायेविच थे, दोबोलूबोव की स्मृति में”! एक कविता लिखी थी 
जिसका भाव इस प्रकार था- 


कभी न पूरी की इच्छाए अपने मन की, 
तुम स्वदेश को प्यार रहे करते नारी सा 
श्रपनी चाहे, 
झपनी कला, 
झौर श्रम-कौशल जैसे उत्तपर वार दिया था, 
शुद्ध श्रीर निर्मल आात्माए 
तुमने कर दी एकब्वित मा के मदिर में, 


स्नेंह-प्यार के , 
ओर, अलौकिक-स्वतत्रता के। 
किन्तु, न समय अधिक मिल पाया 
और, दुखद-अतिम क्षण आया- 
हाय , मृत्यु ने प्राण हर लिये- 
रह न गया मस्तिष्क कि जिसकी 
वाणी में थी शक्ति अनूठी - 
रह न गया वह हृदय कि जो 
_कलपा-तडपा 
इस मानवता को मुक्ति दिलाने के 


हित सत्वर। 


इल्या निकोलायेविच दोनोलूबोव की बडी प्रशसा करते थे, जिसकी 
विचारधारा ने सिम्वीस्क गुवेनिया में सार्वजनिक स्कूलो के डाइरेक्टर 
के रूप में उनके कार्य में, तथा उनके पुत्र, लेनिन और श्रन्य बच्चों 
की, जो सभी कऋान्तिकारी हो गये थे, पढाई-लिखाई की व्यवस्था करने 
में उनकी वड़ी मदद की थी और वे उस विचारधारा से बडे प्रभावित 
हुए थे। 
जिस समय इल्या निकोलायेविच ने सिम्वीस्क गुवेनिया में काम 
करना आरम्भ किया उस समय वहा के प्रायः सभी किसान निरक्षर थे। 
परन्तु उनके प्रयासों के फलस्वरूप उस गुवेनिया के स्कूलो की सख्या वढ 
कर ४४० हो गई। उन्होने अध्यापको के बीच रह कर भी बहुत काम 
किया। स्कूल केवल आदेश दे कर ही नहीं खोले जा सकते थे। इसके 
लिए बहुत कुछ करना पडता था। एतदर्थ इल्या निकोलायेविच को गांव 
गाव को खाक छाननी पडती , वैलगाडियो पर सफर करना पड़ता और रात 
कही किसी गन्दी सराय में काटनी पड़ जाती। साथ ही स्कूल खोलने के 
लिए उन्हें स्थानीय अधिकारियों से घंटो वहस करनी पड़ती तथा किसानो 


3.4 


को भी समझाना-वुझाना पडता। इल्बीच प्राम्जीवन के बारे में अपने 
पिता से कहानिया सुना करते थे। गाव के वारे में बालक इल्यीच में 
अपनी आया से, जिससे वह बड़ा स्नेह करता था, और अपनी माता 
से जो गाव में ही वडी हुई थी, विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त की 
थी। 

इस वातावरण के दीच इल्यीच ने ग्राम-जीवन बी ओर विशेष ध्यान 
दिया। भान्तिकारी के रूप में उनके द्वारा किये गये सभी कार्यो पर गावों 
मे अपना विशेष प्रभाव डाला था और जव उन्होने मार्क्सवाद का अध्ययन 
कर लिया उस समय भी ग्राम-जीवन संबंधी अपने ज्ञान के कारण वे इस 
निष्कर्ष पर पहुचे थे कि हमारे पिछडे हुए देश सस में भी जहा गरीब 
किसानो की सख्या अत्यधिक हैं, समाजवाद की विजय होगी। इसी ज्ञान 
के कारण उन्होने अपने सधर्प की ठीक ठीक स्परेखा तैयार करने में भी , 
जिसके कारण हमारे देश को विजय मिली, सफलता प्राप्त की। 

इल्या निकोलायेविच श्रास्त्राखान में बड़े हुए थे। वे सामाजिक 
प्राणी थे। सार्वजनिक स्कूलों के ढाइरेक्टर के रूप में उन्होंने बहुनस्यक 
“इनारोदुत्सी ” ( पराये ) लोगो में ज्ञान का प्रसार करने की शोर विशेष 
ध्यान दिया था। 

१६३७ में मुझे इवान जैत्मेव का एक पत्र मिला था। डैल्लेव 
पोलेवो-सुन्दिर ( चुवाण स्वायत्त जनतत्र ) में अध्यापक थें। उन्होंने अपने 
जीवन के ७७ वर्षों में से ५५ वर्ष चुवाघ स्कूलों में अध्यापन दार्य करने 
में बिताये थे। भव उन्हें 'श्रम-वीर” तथा “पफ्रतिप्टित शिक्षक” वी पदवियों 
से सम्मानित किया गया है।वे सबिय सार्वजनिक कार्यवर्ता हैं। उन्होंने उन 
कक्षाओं को पटाया है जिनवा उद्देश्य निरक्षस्ता तथा श्रद्धं-साक्षरता दोनों 
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ही के स्थान पर साक्षरता लाना या। वे शिक्षा क्षेत्र में पाम बरने बारी 
के सघ के चेवरमैन और ग्राम सोवियत तथा स्थादीय ट्रेस्यूनियन समिति 
के सदस्थ थे। उन्होंने हृपि झाकडई एकन किये ले, सगपता णात में 


प्र 


छठ 
हु 
मत 


अनुदैशक कै रूप में कार्य किया था और अन्तरिक्ष-विज्ञान-कैन्द्रों को भी 
सहायता दी थी, आदि आदि। 

इवान ज़ैत्सेव एक खेतिहर मज़दूर के पुत्र थे। १३ वर्ष की अवस्था 
तक वे वतखों को चराते रहे । उन्हे पढ़ने-लिखने का चाव था। अतएवं 
स्कूल में भर्ती होने के लिए वे घर से भाग गये। सिम्वीस्क पहुंचने में 
उन्हे दो दिन लगे और यद्यपि शिक्षण-वर्ष आरम्म हो चुका था फिर भी 
उन्हे इल्या निकोलायेविच उल्यानोव की सहायता से जिन्हे उस वच्चे पर 
दया आ गई थी, एक स्कूल में दाखिला मिल गया। अपने पत्र में ज़ैत्सेव 
ने एक घटना का उल्लेख किया है। यह घटना उसके स्कूल के प्रथम 
वर्ष की है। एक दिन जब गणित का घटा चल रहा था इत्या 
निकोलायेविच कक्षा में आाये। उन्होने जैत्सेव को बुलाया और उन्हे बोर्ड 
पर एक प्रव्न हल करने को दिया। जब ज़ैत्सेव सवाल को हल कर चुके 
और उसे हल करने का तरीका भी उन्हें समझा दिया तो इल्या 
निकोलायेविच ने उससे कहा था . “ शावाश , अब अपनी जगह पर जाओ्रो ”। 

इस पत्र में आगे लिखा था कि “विश्वाम के घटे के बाद हम लोगों 
से एक निवन्व लिखने को कहा गया जिसका विषय था आज की कोई 
बात जिसका तुमपर प्रभाव पडा हो '। अध्यापक ने हमें बताया था कि 
हम स्कूल जीवन की किसी ऐसी घटना पर कुछ लिखें जिसे हम महत्वपूर्ण 
समझते हो। संक्षेप में, हम अपनी इच्छानुसार अपने भाव व्यक्त कर 
सकते थें। 

“विद्यार्थियों ने विपय सोचने में कुछ मिनट लगा दिये। कुछ 
लोगो ने कुछ हास्थात्मक घटनाएं उठाईं तो कुछ ने किसी अन्य वात पर 
लेखनी चलाई। मुझे विपय चुनने में कोई कठिनाई नहीं हुई क्योकि मैं 
इल्या निकोलायेविच का अपनी गणित कक्षा में आना और उन्हें सवाल 
हल करने का तरीका बताना न भूल पाया था। अतएव मैने उसी घटना 
के बारे में लिखने का निरचय किया। 
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“जैने लिखा: आ्ाज प्रात नौ वजे डाइरेक्टर उल्बानोव पघारे। 
मुझे ब्लैक-बोर्ड पर बुलाया गया और एक सवाल करने को दिया ग्रया 
जिसमें एक झब्द ब्रीवेनिक * बार वार आया था। मैंने सवाल लिख लिया , 
उसे पढ़ा और इस वात पर विचार करने लगा कि इसे कैसे हल करना 
चाहिए। डाइरेक्टर उल्यानोव ने मुझसे कई सवाल किये और मैंने देखा 
कि जब भी वे 'ग्रीवेनिक” दाब्द पर आते तो उन्हे 'र” का उच्चारण 
करने में कठिनाई होती। 'ग्रीवेनिक के स्थान पर वे “'घीवेनिक' कहते 
थे। यह मुझे कुछ विचित्र-सा लगा। मैं सोचने लगा कि यहा विद्यार्थी हूं 
फिर भी “र” का छुद्ध उच्चारण कर लेता हू जबकि डाइरेक्टर, जो एक 
महत्वपूर्ण और विद्वान व्यक्ति हैं, 'र” का उच्चारण नहीं कर पाते भौर 
“च' कहते है। 

“इसके बाद मैने कुछ छोटी-मोटी बाते और लिखी और निवन्ध 
पूरा कर दिया। कापिया इकट्ठा की गईं और अ्रध्यापक कलाशनिकोव 
को दे दी गईं। 

“दो दिन वाद हमें कमी ऐसे लेख के बारे में सक्षेप में लिखना 
था जिसे हमने पढ़ा हो। जब हमें कापिया दी गईं उस समय हमने श्रपने 
पिछले निवन्ध के भ्रक देखे। कुछ विद्यार्थी खुथ थे , कुछ के चेहरों से ऐसा 
मालूम हो रहा था कि न वे खुश है और न दुसी। 

“ कलाझ्षनिकोव ने मेरी कापी जान-वूत्ष कर रोक ली घी। वाद 
में उन्होंने उसे मेरे ऊपर फेंकते हुए गुस्से से चिल्ला कर कहा घा; 
सुप्रर |! 

ैने अपनी कापी उठा ली शौर देखा कि मेरा निवन्ध लाज 
स्थाही से पूरा वाद दिया गया था और उसमें मुझे जीरो मिल्रा था। 
नीचे अध्यापक के हस्ताक्षर थे। में रप्मासा-सा हो गया भौर मे प्रासो 


* १० कोपेक का एक निववा।-स० 
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में श्रांस छलछला आये। स्वभाव से में सीघा-सादा, भावुक और सच्चा 
व्यक्ति था। सारे जीवन मैं ऐसा ही रहा हूं। 

“इल्या निकोलायेविच कक्षा में आ गये थे। हमने उनका स्वागत 
किया और अपना काम करते रहे। वे कक्षा में इस डेस्क से उस डेस्क 
की ओर जाते, कभी कही खडे हो जाते और फिर काम में लगे हुए 
बच्चों को देखने लगते। वे मेरे डेस्क के पास भी आये। जब उन्होने मेरा 
पहला निवन्ध , जो लाल स्याही से कटा था और जिसपर मुझे ज़ीरों मिला 
था, देखा तो भेरे कन्बे पर हाथ रखते हुए मेरी कापी उठा ली। वे 
उसे पढ़ने लगे। वे उसे पढ़ते जाते और मुस्कराते जाते। आखिर उन्होने 
अव्यापक को बुलाया और उससे पूछा: “जरा मुझे यह तो बताइये कि 
आपने इस बच्चे को लाल क्रॉस से क्‍यों सम्मानित किया है और यह 
बडा-सा अंडा क्यों दिया है? निवन्ध में व्याकरण की कोई शभ्रशुद्धिया नहीं 
हैं, यह तकंसंगत है, उसमें कोई क्ृत्रिमता नहीं है और उसे ईमानदारी के 
साथ निभाया गया है। इसका विपय भी वही है जो आपने निश्चित किया था।* 

“अव्यापक महोदय हकवका गये, उन्तके मुह से जब्द तक न फूठे। 
घबडा कर कहने लगे कि इस निवन्ध में ऐसी वाते थी जो स्कूल के प्रशासन 
की शोभा नहीं बढ़ाती। इसपर डाइरेक्टर उल्यानोव ने हस्तक्षेप किया 
और कहा: “यह सर्वोत्तम निवन्चों में से एक है। इसे पढिये। विपय है, 
“आज की कोई वात जिसका तुमपर प्रभाव पड़ा हो ”। विद्यार्थी ने वही 
वात लिखी है जिसका उसपर कक्षा में प्रभाव पडा था। यह बहुत 
सुन्दर निवन्च है।” इसके वाद उन्होने मेरा कलम उठाया और निवन्ध 
के अन्त में लिख दिया बहुत सुन्दर” और उसके नीचे अपने हस्ताक्षर 
कर दिये: उल्यानोव। 

“मुझे आज भी वह घटना नहीं भूली है और घायद भूलूगा भी 
नहीं। इल्या निकोलायेविच ने अपनी दयालुता, अपनी सरलता और अपनी 
न्यायप्रियता का परिचय दिया था।” 


डद्ध 


इल्मीच मे अपने पिता का अनुसरण किया था। पाठ्याला की एक 
उच्च कक्षा में उन्होंने पूरे एक वर्ष तक एक चुवाश साथी को पढाया था। 
यह व्यक्ति रूसी भाषा में पिछडा हुआ था। उसे पढाने का उद्देश्य यही 
था कि वह विश्वविद्यालय की प्रवेश-परीक्षात्रो में सफल हो सके। भौर 
वह सफल हुआ भी। 

राप्ट्र के अल्प-मख्यकों के प्रति इल्या निकोलायेचिच की सहानुभूति 
ने लेनिन पर उनके कान्ति सम्बन्धी सभी क्रिया-कलापों में विश्येप प्रभाव 
डाला था। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि लेनिव ने सोवियत संघ के 
निवासियों की पारस्परिक मैत्री के क्षेत्र में कितना महान काये किया है। 

इल्या निकोलायेविच ने इल्यीच के मनोयोग को एकाग्र करने की 
दिलज्ञा में दोब्नोल्वोव को विधियों का प्रयोग किया था। ब्लादीमिर 
इल्यीच साढे नौ वर्ष की अ्रवस्था में पाठयाला में दाखिल हुए थे। उन्होंने 
सरदेव सबसे अधिक अ्रक पाये और अन्त में उन्हें एक स्वर्णपदक मिला 
था। परन्तु यह सफनता उन्हें इतनी आसानी से न मिली थी, जैसा कि 
कुछ लोग सोचते है। इल्यीच एक खुशदिल वालक था और उसे दूर दूर 
तक टहलना अ्रच्छा लगता था। उसे वोल्गा श्र स्वीयागा नदियों से प्रेम 
था। तैरना और स्क्रेटिग उसे विज्ञेप प्रिय थे। एक वार उन्होने मुझे 
बताया था कि “मुझे स्केटिंग का बडा शौक था, परन्तु जब मुझे यह 
पता चला कि इससे मेरी पढाई में विध्न पडता है तो मैने उसे छोड़ 
दिया।” पढने में उन्हें वडी रुचि थी। पुस्तके उनके लिए झ्रावर्षण का 
केत्र थी। उनसे उन्हे मनृुप्यों तथा मानव-जीवन का परिचय मित्रता 
था झौर उनके ज्ञान की परिधि का भी विस्तार होता था, जदकि 
पाठ्याला की पढाई नीरस थी, निर्जीव थी और विद्यार्थयों को तोता: 
रटन के लिए वाघ्य करती थी। इत्यीच के पढने वा टग प्रनोउा था। 
पहले वे अपने पाठो को तैयार करते झौर फिर पटने में जुढ जाते। 


भात्मानुभासन के कारण वे अपना बहुतन्या समय नप्द होने से बचा जिया 


को 
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करते थे। पढते समय वे वड़े घ्यान-मग्न रहते थे। उनकी पढने की 
रफ्तार बहुत तेज़ थी। टिप्पणिया तैयार करते समय वे लिखने में लगने 
वाला अपना वहुत-सा समय बचा लेते थे। जिन्होंने उनका हस्तलेख देखा 
है वे जानते है कि इल्यीच शब्दों के कितने सक्षिप्त रूपो का इस्तेमाल 
किया करते थे। इस प्रकार वे अपनी आवश्यकतानुरूप सभी कुछ लिख 
लेते थे और जल्दी लिख लेते थे। 

उन्होने अपनी चेतना-शक्ति का विकास करना भली भांति सीख 
लिया था। यदि वे कुछ करने की ठान लेते तो उसे श्रवश्य करते थे। 
उनका कह देना ही करने का संकल्प होता था। एक बार जब वे छोटें 
थे उन्हे धृमत्रपान की लत पड गई थी। जब उनकी माता जी ने उन्हें 
सिगरेट पीते हुए देखा तो उन्हे दुख हुआ और उन्होने उनसे यह आदत 
छोड़ देने के लिए कहा। इल्यीच ने वचन दे दिया कि वे सिगरेट न 
पियेंगे और फिर कभी उन्होनें उसे हाथ से भी न छुआा। 

इल्या निकोलायेविच ने इल्यीच को परिश्रम के साथ पढने की 
शिक्षा दी थी और उनमें वे गृण पैदा करने की कोशिश की थी जिनका 
आग्रह दोबनोलूवोव ने किया था-अर्थात्‌ स्कूल में क्या और कंसे पढाया 
जाता है इस वारे में जानना-वृझना। अव्यापिका केंशकदामोवा का, 
जो इल्या निकोलायेविच के अधीन काम करती थी और उनका सदैव बड़ा 
आदर करती थी, कहना है कि उन्हे पाठशाला तथा उसकी अध्ययन- 
प्रणाली और उसके अरध्यापको का मज़ाक़ उड़ाते हुए इल्यीच को तंग 
करना वहुत अच्छा लगता था। इल्यीच प्राय. प्राथमिक स्कूलो की कमियो 
के बारे में अपने पिता से वाद-विवाद किया करते थे। 

कशकदामोवा का कहना है कि इल्या निकोलायेविच अपने पुत्र इल्यीच 
को यह सिखाया करते थे कि जीवन का सुक्ष्म अध्ययन किस प्रकार सम्भव 
है। परन्तु जब कभी कक्षा के समय इल्यीच अपने अध्यापको का मज़ाक 
उड़ाने की स्वतंत्रता लेते ( उदाहरणार्थे फ्रेंच अ्रव्यापक पोर एक बार उनके 


ड०9 


मज़ाक का शिकार बने थे) उस समय उनके पिता उन्हें अपने पास बुलाते 
झौर समझाते कि भले ही अ्रव्यापक्त ठीक ठीक न पटा पाते हो फिर भी 
उनके साथ अविप्ठदता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इल्यीच ने इस 
विपय में पिता की झात्रा का पालन किया था। 

दोब्रोलूबोव ने बच्चों के संबध में यह मत प्रकट किया था कि नामान्य 
भलाई की दृष्टि से ही किसी व्यक्ति को तथा उसके कार्यो को आका जाना 
चाहिए। इल्यीच के पिता ने उनमें भी इसी गृण का समावेश्ष करने का 
प्रयत्त किया था। इस प्रकार इल्वीच श्रात्म-प्रशंशा और भ्रहकार जैसे दोपी 
से बचे रहे। 

जैत्सेव के संस्मरणों से हमें पता चलता है कि इल्या निकोलायब्रेविच 
कठोर परिश्रम करने पर तो जोर देते ही थे साय ही इस बात पर भी 
विश्ेप बल दिया करते थे कि बच्चों में निप्ठापूर्वक काम करने के गुणों 
का विकास होना चाहिए। दोनोलूबोव का भी यही मत था। निष्ठा इल्यीच 
के स्वभाव का एक अभ्रग बन चुकी थी। 

१४-१५ वर्ष की उम्र में इल्यीच तुर्गेनेव की झोर आकृप्ट हुए थे। उन्होंने 
मुझे बताया था कि उस्त समय उन्हें तुर्गेनेव की कहानी ' भ्रन्द्रे कोल्रोंसोव ! 
विशेष रुप से पसन्द थी, क्योंकि उसमें प्रेम के मार्ग में निःछलता एवं 
निप्कपटता के विपय में अ्रच्छे अच्छे विचार व्यक्त किये गये थे। उस समय 
में भी अन्देई कोलोमोब ' की भवत थी। में मानती हू कि इतना व्यापक 
प्रश्य इतनी आसानी से हल नहीं हो सकता, जितनी झातलानी से वह पुस्तक 
में हल किया गया है क्योंकि यह प्रश्न केवल निमछलता एवं निष्कपदता 
से ही तो सम्बद्ध नहीं है। इसके साथ ही यह भी श्रावष्यव है कि मनृप्प 
के प्रति उदार अनुभूतियों का प्रदर्शन हो और उनकी श्रो 
जाय! हम यवकन-युवतियों के लिए, जो मध्यम श्रेणी के लोगो में चारो 
झोर घन के लिए विवाह करने की तत्वालीन व्यापक प्रवृत्ति देखते से फौर 
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कोलोसोब ” एक प्रिय पुस्तक सावित हुईं। इसके पश्चात्‌ हमने चेरनिशेव्स्की 
की “क्या करना चाहिए? ” पुस्तक पढी और हम सब ने उसे वहुत पसन्द 
किया। इल्यीच ने इस पुस्तक को सब से पहले तव पढ़ा था जब वे पाठशाला 
में ही थे। मुझे याद है कि जब हमने साइवेरिया में इत विपयो पर वाद- 
विवाद छेड़ा था उस समय मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य हआ था कि 
इल्यीच को चेरनिशेव्स्की की पुस्तक का कितना व्यापक ज्ञान था। वे 
भेरनिजेव्स्की के प्रति तभी से आहकृष्ट हुए थे जब से उन्होने उसकी “क्या 
करना चाहिए? ” नामक पुस्तक पढ़ी थी। 

इल्या निकोलायेविच ने सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भाग लिया था। 
उन्होने अपनी पूरी शक्ति से उस अज्ञान के विरुद्ध मोर्चा लिया 
था जो जनता के बीच व्याप्त था। इल्या निकोलायेविच श्रपने समय के 
सपृत थे। अतएवं जिन चीज़ों ने उनके वच्चों अ्लेक्सान्न और व्लादीमिर 
को प्रभावित किया था-चेरनिशेव्स्की के लेखानुसार-वे थी: १८६१ 
का सुवार जो जागीरदारो के हित में किया गया था; भूमि विमोचन 
भुगतान * तथा किसानो की सर्वोत्तम जमीनें हथिया लेना-उनसे इल्या 
निकोलायेविच वहुत अ्रधिक प्रभावित नहीं हुए थे। उनके लिए तो अलेक्सानद् 
द्वितीय जार उद्धारक के रूप में था। इल्यीच कहते थे कि जब पिता जी 
को जार की हत्या के समाचार मिले थे उस समय वे बहुत घवडा गये 


+“ 2१६ फर्वरी १८६१ के स्टैट्यूट” के अनुसार-उस वर्ष रूस में 
कम्मीगिरी की प्रथा का उन्मूलन हुआ था-किसानों को उन ज़मीनों के 
लिए ज़मीदारों को घन देना होता था जो उन्हे दी जाती थी। कुल मिला 
कर यह घन ऐसी ज़मीनों के वास्तविक मूल्य से बहुत अश्रधिक होता था 
श्र्थात्‌ २ अरब खूवल। इन भुगतानों को दिये जाने पर किसान न सिर्फ 
उस ज़मीन का मूल्य चुकाते थे जिसे वे दीर्घ काल से जोता वोया करते 
थे वल्कि अपनी निजी आ्राजादी का मूल्य भी चुका देते थे।-सं० 
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थे। उन्होंने तत्काल अपने कपडे पहने और मृतक-आत्मा की थाति के लिए 
की जाने वाली सामुहिक प्रार्यदा के लिए गिरजाधघर की ओर उल दिये। 
उस समय इल्यीच केवल ११ वर्ष के थे परन्तु अलेक्साद्य द्वितीव की हत्या 
का समाचार, जो सारे नगर में विजली की तरह फैल गया था, बच्चों 
तक में जोथ भर देने के लिए पर्याप्त था। इसके पच्चात्‌ इल्यीच - जैसा 
उन्होने स्वयं मुझे बताया था-सभी प्रकार की राजनैतिक वार्ताओं को बड़े 
ध्यानपूर्वक सुनते रहे। 

इल्यीच ने वालोपयोगी वे सभी प्र-पंत्रिकाएं तथा पुस्तकें पट़ी 
जिन्हे उनके पिता बच्चो के लिए मयाया करते थे। इन पत्नित्रान्ने 
वाल-शिक्षा * भी एक थी। उन दिनो की वालोपयोगी पत्रमभ्रिकाओरो 
श्रमेरिका , तुर्की से युद्ध और वालकन सवधी विपयो पर वहत दुछ लिखा 
जाता था। यहा यह उल्लेखनीय है कि १८६१-१८६५ तक के वर्षो में 
अमेरिका के उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों के बीच नीखग्रोंगगुलामी-प्रया था 
उन्मूलन करने के लिए गृह-युद्ध हो रहे थे। वास्तव में यह युद्ध पूजीबाद 
के और अ्रधिक व्यापक प्रसार के लिए मार्ग प्रणस्त करने के उद्देन्य से हो 
रहा था। परन्तु युद्ध क्या जा रहा था स्वतंत्रता बनाये रसने के नाम 
इल्यीच के एक सहपाठी वुज़नेत्सोव का बहना है कि साहित्य पर वे सदा 
अच्छे अच्छे निवन्ध लिखा करते थे। उन दिनो उस पाठ्याता के, जहा 
इल्यीच पढा करते थे, टाइरेक्टर फ० म० केरेन्करी थे ( फ० म० पैरेन्सी 
सामाजिक-कान्तिकारी तथा १६१७ की अस्थाबी सरवार के प्रधान-मत्री 
झ० फ० केरेन्सकी के पिता थे)। थे स्कूल में साहित्य पदावा छन्‍ते थे। 
केरेनस्की इल्यीच के निवन्‍्धी पर सदा सव से अधिक दिया हन्ये 
थे। एक बार निवन्ध की कापी लौठटाते समय पेरेन्स्वी ने उक्यीच में एठ 
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में १८६६६-१६०६ में प्रवाशित वी गई थी।-द्ध० 
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रूखे शब्दों में कहा था. “ये दलित वर्ग है कौन जिनके वारे में तुमन 
लिखा है?” श्रन्य विद्यार्थी यह जानने को उत्सुक थे कि इल्यीच को 
केरेन्स्की ने कितने भ्रक दिये हैं। परन्तु वाद में पता चला कि उन्हें सब से 
अधिक अंक मिले थे। 

उल्यानोंव का परिवार वडा था। उसमें ६ वच्चे थे। वे जोडो में 
वडे हुए। सव से वडे आजन्ना और अलेक्सान्द्र, फिर व्लादीमिर और ओोल्गा 
और अन्तत विमीत्री तथा मारिया। इल्यीच ओल्गा से वडा स्नेह करता 
था। बचपन में दोनो साथ साथ खेलते थे और बड़े होने पर दोनों ने 
मार्कससवाद का अध्ययन भी साथ साथ किया था। १८६० में वह महिलाशो 
के उच्च पाठ्यक्रमों में भर्ती होने के लिए पीटर्सवर्ग चली गईं थी। दुर्भाग्यवश 
उसे टाइफस हो गया और १८६१ में वह मर गई। 

अलेक्सान्द्र का, जो क्रान्तिकारी हो गये थे, इल्यीच पर बडा प्रभाव 
पडा था। श्रान्ना और अलेक्सान्द्र “ईस्क्रा* कवियों (क्रोचकिन श्राता, 
मिनायेव , जूलेव तथा अन्य लोग) की ओर आक्ुप्ट हुए थे। इन कवियों 
को चेरनिशेवियन कवि कहा जाता था। इन लोगो ने सामाजिक जीवन 
तथा नैतिक क्षेत्र में भूदासत्व से चिपके रहने वालो का वडा विरोब किया 
था और यह स्पष्ट कर दिया था कि यह प्रथा अत्यविक “अपमानजनक, 
बुरी तथा दोपपूर्ण ” है। श्रात्रा को 'ईस्क्रा! कवियो की कविताएं याद 
थी और स्वयं भी वह कविता करती थी। उसे यह कविताएं आजीवन 
याद रही। उसके जीवन के श्रन्तिम दिनो में, जब फालिज् के कारण वह 
खाट से चिपक गई थी, मुझे दफ़्तर से आने के वाद प्रायः उससे वातें 
करने का भ्रवसर मिल जाता था और हम दोनो चाय पीते समय “ईस्क्रा 
कवियो के वारे में वाद-विवाद छेंड दिया करती थी। उस समय यह देख 


# * ईस्क्रा  - ऋन्‍्तिकारी-जनवादी रूसी व्यंग-पत्रिका, जो पीटर्सवर्ग 
में १८५९६-१८७३ में प्रकाशित हुई थी। 
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कर मुझे श्राव्वय होता था कि उत्तकी स्मृति तेज है। उसे ऐसी ढेरों कविताएं 
याद थी जो उम्र काल के वुद्धिज़ीवी लोगो के गले का हार बनी हुई थी। 
साइवेरिया में इल्यीच के साथ अपने निव्चित काल में मुझे यह देख कर 
बडा झारचर्य हुआ था कि उन्हें 'ईस्का' कवियों की कविताओं के विषय 
में कितना श्रधिक ज्ञान था। 

(इंस्क्रा” कवि अ्रनर्गल तथा बेकार की बातो का सदा उपहास किया 
करते थे। ऐसी थाते अलेक्सान्द्र तवा इल्यीच को भी पसन्द नहीं थी। 
जब कभी इन ध्राताओं से मिलने और उनसे वेकार की बाते करने के लिए 
कई सवंधी एक साथ भा टपकते उस समय उनका श्रिय वाक्य यह होता 
था. “अपनी पअ्रनुपस्थिति से हमें प्रसन्न करने की कृपा करें।” अलेक्सान्द्र 
को पीसरेव के लेख पढना विशेष प्रिव था और उन्हें पीसरेव के प्राहतिक 
विज्ञान विपयक लेखों में , जिनमें धर्म का विरोब किया जाता था, सास 
दिलचस्पी थी। उस समय पीसरेव की कृतिया प्रतिपिद्ध घोषित कर दी 
गई थी। इल्यीच भी, जो उस समय केवल १४-१४ वर्ष बग बालक था, 
पीसरेव के लेखों को चाट जाया करता था | कहना चाहिए कि १८५६ में दोन्नोलूबीव 
ने ग्रन्तिम रूप से धर्म को तिलाजलि थे दी थीओऔर इत्पा निकोलायेविच 
भौतिक-विज्ञान तथा भ्न्तरिक्ष-विज्ञान के अ्रध्यापक होते हुए भी भ्राजीवन 
ईश्वर में विश्वास करते रहे। उन्हें यह सुन कर वबठा वलेणग हुआ था कि 
उनके पुत्रों ने धर्म का त्याग कर दिया है। अलेक्सान्द्र ने मुस्यतया पीमरेव 
के प्रभाव के कारण गिरजा जाना बन्द किया था। झातन्ना का बहना है कि 
एक चार जब इल्या निकोलायेविच ने अलेवनसानद्र से राफि-प्रांधा के लिए 
मिरजा जाने को कहा था उस समय उन्होंने दृत्ता के साथ एयर छर 
दिया था ओर फिर उनसे इस प्रकार का प्रदन कनी न बिया गया) एल्वीच 
ने अपने पिता तथा उनके एक अध्यापक मित्र की दातचीतत था त्वाला 
देते हुए बताया था कि उनके पिता ने अपने मित्र से कटा था डि भेरें 


] 
वच्चे गरजे के पुजारी नहीं हैं। उस समय इत्थीच बिनती उसे ६४-१४ 


प्‌ 


की रही होगी, वहां मौजूद थे परन्तु वातचौत शुरू होते ही पिता ने उन्हें 
किसी काम से खिसका दिया था। जब वे वापस आये तो पिता जी के मित्र 
ने मुस्कराते हुए उनसे कहा था: “इसे छडी लगाइये, छोडिये नहीं।” 
यह सुन कर इल्यीच ने उसी समय धर्म से अपना संवध विच्छेद कर लेने 
का निश्चय कर लिया था। वे भागते हुए वाग में गये, और अपना क्रॉस, 
जिसे वे गले में पहने हुए थे, उतार कर वही फेंक दिया। 

अलेक्सान्द्र विग्वविद्यालय में प्राकृतिक विज्ञान का अ्रव्ययन करने के 
लिए पीटर्सवर्ग गये थे। वहा उनका रुआन क्रान्तिकारी कार्यों की शोर 
हुआ और यह वात उन्होने आ्रान्ता तक से न वताई थी। जब वे गर्मियों 
की छुट्टियों में घर आये उस समय भी उन्होने इसके बारे में किसी 
न बताया था। इस वीच इल्यीच में यह उत्कंठा होने लगी थी कि वे अपने 


किन 


उन विचारों को जो वार वार उनके मस्तिप्क में आते जाते थे 


कै. 


के सामने रखें और उनपर विचार-विमर्ग करे। पाठशाला में ऐसा कोई 
था जिसके साथ वे बातचीत कर सकते। एक वार उन्होने अपने एक 
सहपाठी को चुना जिसके वारे में उनका ख्याल था कि वह चान्ति का 
समर्थक है। अतएवं क्रान्ति के विपय में बातचीत करने के उद्देंष्य से 
स्वियागा के किनारे किनारे टहलने का कार्यक्रम निश्चित किया गया। 
परन्तु यह वातचीत न हों सकी। उनका सहपाठी जीविकोपार्जन संवंबी 
बाते करने लगा और उसने अ्रपना यह विचार व्यक्त किया कि मनुष्य 
को चाहिए कि वह ऐसा पेजा चुनें जिसमें सव से अ्रधिक आमदनी हों 
सकती हो। इल्यीच ने मुझसे कहा था कि “यह सुन कर मैं इस निष्कर्प 
पर पहुंचा कि वह लड़का जीविकोपार्जक है न कि क्रान्तिकारी। इसलिए 
मैंने उससे आगे कोई बातचीत न की।” | 
उस काल में, जब घर में अलेक्सानद्र ने यह आखिरी गर्मी विताई 
थी, वे इल्यीच से वातचीत करना वराबर बचाते रहे। इल्यीच भी जब 
अपने बड़े भाई को कीड़े-मकोड़ो के संबंध में अनुसंवान करते देखते तो 
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सोचा करते “यह कभी भी ऋरान्तिकारी नहीं हो सकते” ( अलेक्सान्द 
प्रात काल उठते, कुछ घटो तक कीड़े-मकोडो का अव्ययन करते, उन्हें 
सुर्दंवीन से देखते और उनके सम्बन्ध में परीक्षण किया करते थे)। 
इल्यीच को शीद्ष ही अपनी गलती मालूम हो गई और जब उन्हें अपने 
भाई के कार्यो तथा उनकी सज़ा के वारे में मालूम हुआ तो उनपर इसका 
गहरा प्रभाव पडा। 

पिता भर भाई के प्रभाव के अतिरिक्त इल्यीच पर माता का भी 
प्रभाव बहुत अधिक पडा था। उनकी नानी जर्मन थी और नाना का जन्म 
उत्राइन में हुआ था। उनके नाना एक विस्यात शल्यचिकित्सक थे, जिन्होंने 
अपनी २० वर्ष की प्रैक्टिस के श्रन्त में कजान से २५ भील दूर 
कोकृश्षकिनों गाव में एक मकान खरीद लिया था। यहा वे स्थानीय 
कृपको का इलाज करते थे। यह झल्यचिकित्सक अपनी पुत्री को किसी 
ससस्‍्था में भेजने के कायल ने थे। इसलिए उन्होंने उसे घर पर ही पटाया। 
उनकी पृत्री आगे चल कर अच्छी सगीतज् वनी। उसने झनेकानेक पुस्तकों 
का अध्ययन किया भौर जीवन के विपय में अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। 
उसके पिता ने उसे नियमित रूप से तथा परिश्रम से काम करना सिखाया 
था। फलत वह एक अच्छी गृहणी वनी और अन्त में उसके यह गुण 
उसकी पृत्रियों में भी आ गये। विवाह करने और उसके वाद बच्चों 
के धीच रहने के कारण उसे बहुत कुछ करना पडता था। इल्या निकोलायेबिच 
के वेतन से मुश्किल से सर्च चल पाता था। इसका परिणाम यह होता 
कि उसे अपने बच्चों श्र पति के लिए आराम के साधन जुदाने भौर 
गृटस्थी का काम-काज सुचारु रूप से चलाने के लिए वी मायायच्ची 
करनी पद्वी। उसके ऐसा करने से ही उसके बच्चों का भ्रध्ययन टीक से 
चलता रहा, और वे सदाचारी बने। 

अपने पति की भाति इल्यीच वी माता ने भी बच्चो थी परणाई- 
लिसाई पर अधिक ध्यान दिया था। उन्होंने बच्चो को जर्मन अशारा 


है 


सिखाई। इस सम्बन्ध में इल्यीच ने हमें वताया था कि छोटी वक्षाओं 
में उनके जर्मन अध्यापक उनके जर्मन भाषा के ज्ञान के कारण उनकी प्रशसा 
करते थे। इसके परचात्‌ भाषा सम्बन्धी अध्ययन की ओर, जिसमें 
लेटिन भाषा भी थी, इल्यीच विद्येप रूप से आकृष्ट हुए। मैं समझती 
हूँ कि उनके अन्दर सघटन की जो प्रतिभा थी वह उन्हे विरासत में माता 
से ही मिली थी। 

माता जी स्वयं अपने उदाहरण से बड़े वच्चो को यह सिखाया करती 
थी कि छोटो की देख-भाल कंसे होनी चाहिए। माता जी ने वच्चो को 
कुछ गाने सिखा दिये थे जिन्हे वे सव मिल-जुल कर झूमते हुए गाया 
करते थे। मां उनके साथ खेलती थी। इल्यीच ने वचपन से ही श्रपने 
छोटे भाई-वहन पर देख-रेख रखना आरम्भ कर दी थी। इस सम्बन्ध 
में मारिया और दिमीत्री के उनके विपय में बड़े रोचक सस्मरण है। इल्यीच 
खेलों का प्रवन्च करते और जहां छोटे वच्चों की वात होती वे खेलो के 
मामले में उदारता और सज्जनता का परिचय दिया करते थे। 

बच्चों के साथ उनका यह निरछल प्रेम आजीवन वना रहा। उन्हें 
वच्चों के साथ खेलना, उनसे हसी-मज़ाक करना बेहद पसन्द था। मुझे 
याद भी नहीं पड़ता कि कभी उन्होने वच्चों के साथ सख्ती की भी थी। 
जब कोई अन्य व्यक्ति वच्चो के साथ सख्ती करता तो, उन्हें बुरा 
लगता था। 

व्लादीमिर इल्यीच समझते थे कि ये वच्चे वड़े हो कर उसी काम 
को आगे वबढ़ायेंगे जिसके लिए इल्बीच ने अपना जीवन लगाया है। बच्चों 
से बातचीत करते समय कभी कभी विना किसी जवाब कोी प्रतीक्षा किये 
हुए वे उनसे कहा करते थे: “जब तुम बड़े होगे तव साम्यवादी वनोग, 
है न?” प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इल्यीच ने बच्चों के कल्याण, 
उनके भोजन तथा शिक्षा, उनके जीवन को प्रफुल्ल तथा सुखद बनाने, 


है] 


उनमें विजय के लिए अपेक्षित ज्ञान का प्रसार करने तथा आधुनिक मशीन- 
युग में हाथ श्रीर मस्तिप्क द्वारा आवश्यक काम करने की योग्यता पैदा 
करने आदि से सम्बन्धित विपयों में कितनों रुचि दिखाई थी। 

इल्यीच अपनी माता जी से अत्यधिक स्नेह करते थे भर उनके 
दुर्दिनों में, तो उनकी विशेष देख-रेख रखते थे। १८८६ में उनके पिता 
की मृत्यु हो गई। इल्यीच ने मुझे बताया था कि माता जी ने अपने पति 
की, जिनका वे इतना श्रादर-सत्कार करती थी, १८०८६ में हुई मृत्यु के 
शोक को बडे घैर्यपूर्वके सहन किया था। परन्तु जब अलेक्सान्द्र को फासी 
हुई और माता जी को इतना बडा आ्राधात सहना पडा था उस समय इल्यीच 
ने माता जी के साथ जिस मृदुता भौर विनम्नता का व्यवहार किया वह 
नि सदेह सराहनीय था। अलेक्सातन्व ने देखा था कि उनके चारो श्रोर 
किसानो की दशा कितनी दयनीय थी और जनता पर कितने अश्रधिक अत्याचार 
हो रहे थे। अपने इन्ही अनुभवों के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुचे थे 
कि जारो से मोर्चा लेता अनिवार्य था। वे इल्यीच से चार वर्ष बड़े थे 
झौर १ मार्च १८८१* को जो घटनाए हुईं थी उनके सम्बन्ध में उनकी 
प्रतिक्रिया इल्यीच से बिल्कुल भिन्‍न थी। 

पीटर्सवर्ग में भ्रलेक्सान्न “नरोदनया वोल्या' पार्टी के सदस्य बने 
श्रीर उन्होंने अलेक्सान्द्र तृतीय की हत्या के पड़यन में सक्रिय भाग लिया। 
परन्तु यह प्रयत्न विफल हुआ ओर १ मार्च १८८४७ को अपने कुछ साथियों 
के साथ वे गिरफ्तार कर लिये गये। अलेक्सान्द्र की गिरफ्तारी की सबर 
सिम्वीस्क॑ में स्कूल की अध्यापिका कशकदामोवा को लगी थी। उसने 
यह समाचार इल्यीच को (जो उस समय १७ वर्ष के थे ) सुनावा था 
क्योकि वे उत्यानोव परिवार के सब से बडे पुत्र थे। जानना भी, जो 





*१ भार्च १८८१ को नरोदोवोत्त्सी ने सती जार भअ्रतेकसानद द्वितीय 
को मौत के घाट उत्तार दिया धा।-स० 
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उस समय पीटसवर्ग में महिलाओ के उच्च पाठ्यक्रमों की छात्रा थी, 
गिरफ्तार की गई। इल्यीच ने यह दुखद समाचार माता जी को सुनाया। 
उस समय इल्यीच ने देखा कि यह समाचार सुन कर माता जी का चेहरा 
विल्कुल फक पड़ गया था। वे उसी दिन पीटसंवर्ग जाना चाहती थी। 
उस ज़माने में सिम्वीस्के तक रेल की लाइन नहीं आई थी। अतएव 
सिजूरान तक के लिए कोच द्वारा यात्रा करनी पड़ती थी। परन्तु चूकि 
कोच की यात्रा महंगी पडती थी इसलिए यात्रा करने वाले लोग अन्य 
ऐसे सहयात्रियों को ढृढ़ लिया करते जो मिल-जुल कर कोच का किराया 
दे देते थे। इस प्रकार किसी एक सहयात्री पर पूरे किराये का वोकज्न न 
प्ढता। इल्यीच अपनी माता के लिए एक सहयात्री ढृढ़ने निकले परन्तु 
इस समय तक अलेक्सानद्न की गिरफ्तारी की ख़बर सारे शहर में फैल 
चुकी थी। इसलिए कोई भी व्यक्ति माता जी के साथ यात्रा करने 
को तैयार न हुआ, यद्यपि उस समय तक नगर के सभी नागरिक स्कूलों 
के डाइरेक्टर की विधवा के रूप में माता जी की बड़ी प्रशंसा किया करते 
थे। इस घटना के वाद उल्यानोव परिवार के सभी भूतपूर्व मित्रों और 
सिम्बीस्क के समाज” के सभी उदार व्यक्तियों ने इस परिवार से अपना 
नाता तोड लिया। माता जी के कष्टो तथा समाज के बुद्धिजीवियों के भय 
ने उस १७ वर्षीय युवक पर एक गहरा प्रभाव डाला। माता जी चली 
गईं और इल्यीच पीटसंवर्ग के समाचारो की व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा करते 
हुए छोटे वच्चो की देख-रेख के निमित्त वही रह गये। अव उन्होने 
अध्ययन की ओर अपना चित्त लगाया और वे समस्याओं पर सोचने- 
विचारने लगे। इस समय उन्होने चेरनिशेव्स्की के ग्रन्थ देखें और उनके 
उद्देश को नये ढंग से समझा। उन्होने अपने प्रइनो का उत्तर पाने के 
लिए माक्स की ओर भी देखा। अलेक्सान्द्र की पुस्तकों में 'पूजी” की भी 
एक प्रति थी। पिछले वर्षों में इसका अध्ययन इल्यीच के लिए एक टेढी 


प० 


खौर था, परन्तु अब उन्होने उसे दूनें उत्साह में पढ़ना शुरू कर दिया। 
अनेक्सान्द्र को ८मई को फासी दे दी गई। इस समाचार को सुत कर इल्मीच 
ने कहा था “नहीं, हम वह रास्ता नहीं पकडेंगे। हमें दूसरे रास्ते पर 
चलना आवश्यक है।” मारिया अलेक्सान्द्रोवृता ने अपने पुत्र और पुत्री के 
लिए अ्रधिकारियों को दवा-प्रदर्नन के निमित्त एक अनुनय-पत्र देने का 
विचार किया था। लेकिन इसके पूर्द अलेब्सानद्र का विचार जानने के 
निर्मित्त उन्होंने उनसे मुलाकात की। इस भेंट से माता जी को बहुत 
परेशानी हुई। उन्होंने अपने अनुनय-पत्र के लिए अलेक्सान्द्र की सहमत्ति 
प्राप्त करने का प्रथल किया था। परन्तु अलेक्सान्र ने उनसे यही कहा 
था; “माता जी में ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा करना ईमानदारी नहीं 
होगी।” इसपर माता जी ने आगे जिद ने की और पुत्र से विदा लेते 
समय कहा “हिम्मत रखों।” जब उनके पुत्र ने न्यायालय में अपना 
वक्‍तव्य दिया उस समय भी वे वहीं पर थी। 

श्रान्ता को रिहा करके कज़ान के समीप कोकूबकिनों ग्राव में पुलिस 
की निगरानी में रहने के लिए भेज दिया गया था। माता जी में इन 
सकटो के कारण बवुछ परिवर्तत हो गये ये। अब वे अपने बच्चो के 
क्रातिकारी कार्यो के निकट आ गई थी। बच्चे भी उन्हें पहले से अधिक 
प्रेम करने लगे थे। 


, 


१८६६ में माता जी पीटरसंवगं आई। इस बार वहा जा कर उन्हे 


ध्थु 


ध 


यह प्रयत्त करना था कि इल्थीच को येनिसी गुवेनिया से विदेग जाने 


५3 


अनुमति मिल जाय, झौर यदि सम्भव न हो तो उन्हें राजपयानी 


| हे 


थ 
हर 


झासपास ही कही रहने दिवा जावय। तत्कालीन पुलिस विभ्यम के अध्यक्ष 


|, 


लि 


जवोलान्स्की ने माता दी से कहा था “आपको अपने बच्चो पर गे 


ना 


करना चाहिए, एक लटका दिया गया है धौर दूसगा भी उसी शाहिल 


) 
है| 
श्पे 
(५] 

| 


है।” यह सुन कर मारिया बअलेक्सानद्रोदूना उठ रटी हुए 


न 
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बन न हे 


बड़े स्वाभिमान के साथ ये शब्द कहे थे: “जी हां मुझे अपने वच्चौं पर गर्व 
है।( इस वातचीत के समय म० व० स्मिनोंव मौजूद थे। उन्होने  सोवेत्स्की 


॥ 


यूग” नामक समाचारपत्र में इस घटना का उल्लेख किया है।) इल्यीच 
अपनी माता की असीम संकल्प-अक्ति की प्रायः सराहना किया करते 
थे। उनका कहना था: “अच्छा हुआ कि अलेक्सान्द्र की गिरफ्तारी के 
पूर्वे ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। यदि वे जीवित होते तो पता नहीं 
क्या हो गया होता।” इसके पद्चात्‌ मैं भी मारिया अलेक्सान्द्रोव॒ना से 
मिली थी, उदाहरणार्थ १८६५ में, जब इल्यीच प्राथमिक निरोव कारागृह 
में बीमार पड़े थे और वे उनसे मिलने आई थीं। उस समय मुझे मालूम हुआ 
कि इल्यीच अपनी माता से क्यो इतना प्रेम करते थे। “सम्वन्धियों को पत्र 
जीषंक पुस्तक में माता जी को लिखे गये पत्रों की प्रत्येक पंक्ति से माता 
जी के प्रति उनके प्रेम और उनकी विनम्नता का परिचय मिलता 
है। यह उल्लेखनीय है कि इस पुस्तक के पन्नों का चयन इल्यीच की वहन 
मारिया ने किवा था और उसी ने उन्हे प्रकाशनार्थ सकलित भी 
किया था। 

इल्यीच पर अपनी माता के सहनशील स्वभाव का वरावर प्रभाव 
पड़ता रहा। यद्यपि भाई की मृत्यु से उनके हृदय पर भी आघात हुआ 
था, फिर भी उन्होने अपने आप पर नियंत्रण रखा और अपनी परीक्षाओं 
में सफलता प्राप्त की। पाठ्शाला की पढ़ाई समाप्त करने पर स्कूल की 
ओर से उन्हे एक स्वर्ण-पदक दिया गया था। 

ग्रीष्म ऋतु में उल्यानोव परिवार कज़्ान आ गया और इल्यीच ने 
उसी विश्वविद्यालय में नाम लिखाया जहा उनके पिता उनसे पहले 
अध्ययन कर चुके थें। 


ब्ला० इ० लेनिन की मृत्यु पर महिला श्रमिकों और 
किसान महिलाओं से अ्रपील 


( 'प्राव्दा,' ३० जनवरी १६२४ ) 


साथी श्रमिको और किसानों, स्व्ियो तथा पुरुषों! में आपसे अनुरोध 
करूगी कि आप मसुझपर एक मेहरवानी करे। इल्यीच की मृत्यु से आपके 
दिलों को जो घकका पहुचा है वह कही उनके युणानुवाद का रूप न ले 
ले। आप उनकी यादयार में स्मारक न बनायें, उतके ताम पर बड़े 
बड़े प्रायादो के नाम न रखें, उनकी याद ताज़ी रखने के लिए मीटियें 
ने करें। उन्होंने इत सब की ज़िन्दगी भर परवाह न की। उन्होंने थे सारी 
चीज़ें कमी पसन्द न को। याद रखिये हमारा देश कितना ग्ररीव है , उसके 
लिए हमें कितना कुछ करना है। श्रगयर आप ब्लादीमिर इल्यीच की 
इज्ज़त करना चाहते हैँ तो शिशु-गृह , किडरगार्टन , मकान , स्कूल , पुस्तकालय , 
चिकित्सालय , भ्रस्पताल, पगुगृह श्रादि वनाइये। हमें अपने हर काम में 
उनकी इच्छा की पूर्ति करती चाहिए। यही मुख्य चीज़ है। 


श्र 


अब 


हमें इल्यीच से सीखना हैं 


( अमिक शोर किसान संवाददाता” पत्रिका, ध्ंक १, १६२८) 


एक दिन, जब हम अपने एक सिकट के साथी को दफना रहे थे, 
मैने एक वावय देखा था: “नेता मरते हैँ लेकिन उनके उद्देश्य भमर रहते 
हैं।” यह कितना सच है! 

इल्योच को मरे अब चार बर्ष हो चुके 


/ 


बनी फानर 
हज 


खिएर 
के 


र्ज् 


। सेक्ति 
जिनके लिए उन्होनें अपने धरीर पशौर पअ्रपनी आ्रात्मा का उत्लगें दिया 
था, भ्राज भी जीवित है और फ-फ्च रहे हैं। 


ध्इ् 


इन चार वर्षो में इल्यीच के विचार, उनके कहे गये शब्द और 
उनके कार्य हमारे सोवियत सघ के दूर से दूर के क्षेत्रों तक पहुच चुके 
है। फलत वे जनता के और भी निकट हो गये है, उनके दुलारे वन 
चुके है। 

इल्यीच के लेखों और भाषणों को पढ़ कर, और पुन' पढ कर, 
पार्टी का सदस्य उनमें उन प्रइनो का उत्तर पा लेता है जो उसके दिमाग 
को मथा करते रहे है। इसके अलावा अपने संघर्ष में, अपने कार्यों में 
भी उसका पथ-प्रदर्गन होता है। 

और इसी प्रकार श्रमिकों और किसानो के संवाददाताओं का भी 
पथ-प्रदर्गन होगा। 

सच पूछो तो स्वयं इल्यीच श्रमिकों और किसानो के एक उत्कृष्ट 
कोटि के सवाददाता थे। उन्होने जीवन का अव्ययन वहुत निकट से 
किया था, उन वातो पर ध्यान दिया था जिनके संबंध में दूसरे लोग 
उदासीनता वरतते थे, और श्रमिको के हितो की दृष्टि से हर छोटे छोटे 
ब्योरे का मूल्याकन किया था। वाद में उन्होने अपने लेखों में बडे विस्तार 
के साथ उन सब बातो का भी विश्लेषण किया था जो उन्होने देखी-सुनी 
थी। उन्होने इन छोटे छोटे ब्योरो का उपयोग बड़ी वडी समस्याओं को 
सुलझाने में भी किया था। 

१८६५ में लेनिन और उनके दूसरे साथियों ने पीटसंवर्ग से एक 
अवैध अख़वार निकालने का निश्चय किया। इस अख़बार का नाम था 
“रबोचेये देलो'। उस समय श्रमिक वर्ग का आन्दोलन अपनी दौशवावस्था 
में था। अधिकाग श्रमिक तो यह भी नहीं समझ पाते थे कि उनके निम्न 
कोटि के रहन-सहन का कारण क्‍या है, कि उन्हें पूजीवादियों के विरुद्ध 
संघर्ष करना चाहिए और ज़ारणाही से मोर्चा लेना चाहिए। “रोचेयें 
देलो” का उद्देश्य शमिको को यह दिखाना था कि वे कैसे रह रहे है, यह 
समझाना था कि उनके इस होन रहन-सहन का कारण क्या है और इसलिए 


प्र्ड 


उनकी सहायता करना था कि वे अपने इदें-ग्रिद की बाते साफ साफ देस 
सके। इल्यीच श्रमिकों के एक नियमित संवाददाता बने। वे श्रमिकों के 
पास जाते थे, उनसे भेंट करते थे। अपने सत्मरणों में एक श्रमिक ने 
लिखा है कि इल्यीच हमपर प्रशनो की बौछार किया करते थे, छोटे छोटे 


4; 


झौर मामूली विषयों पर भी, और इन प्रश्नों का जवाब देते देते हमें 
पसीना झा जाता था। 

श्रमिकों के संवाददाता वन जाने पर इल्वीच ने अपने दूसरे सभी 
साथियों को भी अपने सवाददाताओों की सूची में रख लिया था। ये लोग 
बैठे बैठे घटो उन सूचनाओ्रो पर बहसे किया करते जो उन्हें मिलती थी। 
लेनिन हमेशा सच्चे तथ्यी पर ही जोर देते थे, ऐसे तथ्यो पर जिनकी 
भ्रच्छठी तरह जाच-पडताल हो चुकती थी। इस प्रकार दूनरों के सामने 
उन्होंने एक अनुकरणीय आ्रादर्श प्रस्तुत किया था। इन लोगो को हमेशा 
ही भ्रधिक और अ्रविक सूचनाएं संग्रहीत करनी पड़ती थी। परिणामत 
यह समुदाय श्रमिक सवाददाताओ का एक नियमित समुदाय बन गया था। 
हम सब को ऐसा लगता था कि इल्यीच के निर्देशन में हम झआास खोल 
कर देखना सीख रहे है श्र विशेषज्ञ सवाददाता वन रहे है। इस बात 
पर कितनी ही वहसें होती थी कि लिखने का सव से अ्न्छा टग क्‍या 
है। भौर हम सब इस वात से सहमत थे कि लेखों में तब्य अधिफ हो 
श्रीर तर्क-वितर्क कम। 

पीटर्सवर्ग में इल्वीच एक श्रमिक सवाददाता थे। निर्मानव बाल 
में वे किसानों के सवाददाता बने। किसान जानते थे कि वे एक न्यायदिद्‌ 
हैं भौर उनसे सलाह-ममविरा करते घे। इल्वीच उन्हें तत्वाल अपनी राय 
देते और साथ ही उनसे उनके रहन-सहन और छामो वर्गनह के दारे में 
भी पूछते। इस प्रकार उन्हें जो उत्तर मिला बरते थे उनसे उन्होंने देरी 


जरूरी सूचनाएं सग्रहीत कर लो थी। 


श्र 


विदेशों में इल्यीच ने जर्मन, फ्रासीसी और अ्रंग्रेज़ श्रमिको की 
जीवन-चर्या का भी अध्ययन किया था। 

अ्रभी हाल ही में, यानी अक्तूबर क्रान्ति की दसवी वर्षगाठ से कुछ 
ही पहले, मैने अप्रैल से लेकर नवम्बर १६१७ तक के इल्यीच के भाषणों 
भौर लेखों को फिर से पढा था। इन सब से पता लगता है कि उनकी 
पर्यवेक्षण बुद्धि कितनी सूक्ष्म थी। आप उनके उस भाषण को पढ़ें जो 
उन्होने रूस लौटने के तीन सप्ताह बाद पार्टी सम्मेलन में दिया था। इससे 
आपको पता चलेगा कि उन्होने सैनिकों और श्रमिको तथा खानो में काम 
करने वाले लोगो के साथ अपनी वातचीत के दौरान में कितना कुछ सीखा 
था। और जो वातें दूसरो को न सूझती थी वे भी उन्होने जानी समझी थी। 

श्रमिको और किसानों के जो संवाददाता इल्यीच के लेखों और 
भाषणों का अध्ययन करते हैँ यदि वे संवाददाता के रूप में किये गये उनके 
कार्यो पर गौर करे तो उन्हे पता चलेगा कि उनमें पर्यवेक्षण की कितनी 
अदभुत योग्यता थी और नवजीवन की प्रस्फुटित होती हुईं कोपलों को, 
देश की बढती हुई शक्तियो को और पुराने शासन की ताकत और दमन 
को देखनें-समझने की कितनी सूक्ष्म बुद्धि। इन संवाददाताओं को पता 
चुलेगा कि इल्यीच ने अपने उद्देश्यों में जो दिलचस्पी दिखाई थी, उन्होने 
श्रमिक वर्ग आन्दोलन का जिस ढंग से अध्ययन किया था और उन्हें 
मार्क्सवाद का जितना गहरा ज्ञान था उसके परिणामस्वरूप उनमें 
अभूतपूर्व दूरदशिता का उदय हथा था। 

वे लोग इस वात को अच्छी तरह समझ सकेगें कि इल्यीच की 
इसी योग्यता ने उन्हे परिस्थिति पर (यहां ब्रेस्त झान्ति सधिपत्र* का 


*ब्रेस्त शान्ति संधिपन्ष एक ओर सोवियत रूस और दूसरी ओर 
जमंनी, आरस्ट्रोहंगरी, वल्गारिया तथा तुर्की के बीच ३ मार्च १६१८ 
को लिखा गया था। इसकी इझर्तें बड़ी सख्त थी। लेकिन सोवियत राज्य 
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उल्लेख मात्र काफी होगा) गंभीरतापूर्वक सोच-विचार करना सिखाया 
था, उन्हें एक ऐसा आदमी बनाया था जिसे चअब्दाब्म्बर से कोई लगाव 
न था, जो यह जानता था कि संघर्ष के लिए शक्तिया कैसे जुटाई जाब 
झौर कैसे सघटित की जाय और साथ ही जिसे जनता में अपने विचारों 
को कार्यान्वित करने का तरीका भी मालूम था। इस दिकश्षा में उनके 
अपने पर्यवेक्षणो और उन सब वातो ने उनकी बड़ी मदद की थी जो 
स्वय उन्होंने देखी या सुनी थी। 

ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने की योग्यता प्राप्त करना एक बहुत बडी 
वात है। यह गुण हमें इल्यीच से ग्रहण करना चाहिए और अगर हम एक 
बार भी उसमें दक्षता प्राप्त कर ले तो हम, वर्तमान परिस्थितियों में, 
उनके विचारो को कार्यत्प में परिणत कर सकेगे। 


वेज्ञानिक काम करने की लेनिन प्रणाली 


( लेनिन विषयक संस्मरणों के संग्रह से, श्ंक १, १६३० ) 


ब्लादीमिर इल्यीच ने जो भी किया पूरी तरह से किया। उन्होने 
अपने कार्यो में कठिन परिश्रम किया था। वे जिस काम को जितना 
ही ज्यादा महत्वपूर्ण समझते थे उतना ही श्रधिक वे उसके सूक्ष्म व्योरो 
में प्रवेणग भी करते थे। 


छा 


उन्होंने यह अनुभव कर लिया था कि १८६०-१६०० के भ्रन्त 
में रूस में कोई भी अ्रवैध अख़बार निकालना एक मुश्किल वाम है। इतना 
होते हुए भी उन्होंने यह समझ लिया था कि सघटन झौर प्रचार वी 





को मजबूत बनाने और उसकी स्वतत्रता की रक्षा ले लिए यह रुषि बटुत 
सख्ये ची।-स७० 
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दृष्टि से एक राष्ट्रीय अखवार की अत्यधिक आवश्यकता है। इस अ्रखवार 
से रूस में होने वाली घटनाओ और विकासो तथा तरुण श्रम आ्रान्दोलन 
की वृद्धि आदि के संबंध में विश्लेषण किया जा सकेगा और इन सब के 
कारणो पर प्रकाश पड सकेगा। अतएवं व्लादीमिर इल्यीच ने अपने कुछ 
साथी चुनें और विदेश जाकर अपने इस अख़बार को प्रकाशित करने का 
निश्चय किया। व्लादीमिर इल्यीच ही वे व्यक्ति थे जिन्होने “ईस्क्रा ' नामक 
अख़बार की कल्पना तथा स्थापना की थी। इस अ्रखवार के प्रत्येक अ्रक 
का बडी सावधानी के साथ सपादन किया जाता था। हर शब्द का प्रयोग 
तौल तौल कर होता था और सब से अधिक खास वात यह थी कि 
व्लादीमिर इल्यीच प्रूफो को स्वयं पञते थे इसलिए नहीं कि उनके पास 
प्रूफरीडर न थे (मैने यह काम बहुत शीघ्र सीख लिया था) परल्तु 
इसलिए कि अख़वार में कोई गलतिया न रह जाय। पहले वे खुद प्रूफ 
पढ़ते फिर मुझसे पढ़ने के लिए कहते, फिर और एक बार खुद 
देखते । 

और यही वात हर चीज़ के संबंध में लागू होती थी। ज़ेम्स्तवो 
आकडो के संबंध में उन्होने बहुत कुछ काम किया था। उनकी कापिया 
तालिकाओं से भरी रहती जिनका प्रत्येक छब्द बड़े ध्यान से लिखा जाता 
था। जब वे किन्‍्ही महत्वपूर्ण आंकडो के सबंध में काम करते तो कुल 
योगो को उस समय भी जाच लिया करते थे जब तालिकाएं छप चुकती 
थी। हर तथ्य और हर आंकड़े को ध्यानपूर्वक जाचना इल्यीच की 
विशेषता थी। उनके सारे निष्कर्प तथ्यों पर आधारित होते थे। 

अपने निष्कर्पों को तथ्यों द्वारा समर्थित करने की कला का परिचय 
हमें उनकी आरम्भिक प्रचार-पुस्तिकाओ - जुर्माने!', हडताल” और 
“फैक्ट्री का नया कानून !-तक में मिलता है। इन पुस्तिकाओं में उन्होंने 
अपने विचारो को श्रमिको पर थोपा नही अपितु जो कुछ वे कहना चाहते 
थे उसे तथ्यों द्वारा सिद्ध किया। कुछ लोगो का ख्याल था कि ये पुस्तिकाएं 


ध्प 


वडी लम्बी हैं। लेकिन उन्हें पढ़ कर श्रमिकों को वातो पर बकीन 
जमता था। लेनिन का एक मुख्य ग्रन्थ रूस में पृजीवाद का विकास 
जेल में लिखा गया था। इस ग्रन्य में तथ्याघारित सामग्री की प्रच॒रता 
है। लेनिन के जीवन में मार्क्स की 'पूजी”' का एक विद्येप हाथ था। 
उन्होंने इस वात को हमेशा अपने ध्यान में रखा था कि माकर्स 
अपने निप्कर्पों पर पहुंचने के पूर्व ढेरों तथ्यों का उपयोग किया 
करते थे। 

लेनिन की स्मृति अच्छी थी लेकिन फिर भी उन्हें उसपर भरोसा 
ने था। उन्होनें कभी भी स्मृति से तथ्यों का उल्लेख नहीं किया क्योंकि 
ये तथ्य निश्चित न हो कर “अनुमानित” भी हो सकते थे। उनके तथ्य 
पूर्णत” ठीक निकलते थे। वे ढेरो सामग्री देखते (वे लिखते पटते बहुत 
अधिक थे) और जिस चीज की उन्हे ज़रूरत होती उसे विश्येप सप से 
याद करने के लिए अपनी कापियों में ठाक लेते। उनकी कापिया ऐसे 
ऐसे उद्धरणों से भरी पडी है। एक दिन “स्वाध्याय का सघटन ' झीर्पक मेरे 
पैम्फलेट को देख कर उन्होंने कहा था कि तुमने इस वात पर जोर दिया 
है कि सिर्फ उन्ही बातो को ठाका जाब जो पूर्णतः अनिवार्य हैं और यही 
चीज़ गलत है। उनकी एक दूसरी प्रणाली थी। वे जो बुछ लिख लेते 
थे उसे बार वार पटते थे। यह वात श्राप उनकी कापियों में जगह जगह 
पर देख सकते है, जहा उन्होंने हाशियों में बहुत कुछ लिया है और अपने 
लेखो को जगह जगह रेखाकित किया हैं। 

अपनी ही कितावो में वे उन स्थलों को रेसाक्ति किया करने ये 
जिन्हे वे याद रखना चाहते थे। वे हाथियों पर भी टिपणिया लिससे 
थे श्रौर पुस्तक के आवरण पर उन पृप्ठो दी सरपाए लिस लेते थे जिन 
वे अधिक जरूरी समझते थे। इन पृष्ठ-संस्थातह्रो के नीचे भी डे रेगए 


वना लेते थे। जो पृष्ठ जिनना ही जतरी होता लाउने उतनी ही अधिर 
होती। अपने हो लेसों को दुबारा पटते समय उनपर वे बुद्ध दिपपिया 


घ्छ 


लिख लिया करते, और यदि उन्हें कभी कोई नयी वात सूझ जाती तो 
आवरण पर पृष्ठ-सख्या भी डाल देते। इस प्रकार इल्यीच ने अपनी स्मृति 
को तीक्ष्ण बनाया। उन्हे यह वात हमेशा याद रहती कि उन्होनें कब, 
किससे , क्या कहा था। आप देखेंगे कि उनकी पुस्तकों, भाषणों और लेखों 
में पुनरावृत्तिया बहुत कम हैं। यह सच है कि वर्षों बाद भी उन्होने जो 
लेख लिखे और जो भाषण दिये उनमें हमें एक ही मूल विचार दिखाई 
पड़ता है। और यही कारण है कि उनके वक्‍तव्यो में भी एकरूपता तथा दृढता 
की छाप वरावर मिलती है। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि उनके 
वक्तव्य पुनराबृत्ति मात्र नहीं हैं। नई नई परिस्थितियो में प्रयोग करने 
अथवा भिन्न दृष्टिकोण से एक ही विपय का स्पष्टीकरण करने के लिए 
उनका मूल विचार हमेशा एक ही रहा। मुझे इल्यीच के साथ हुई श्रपनी 
एक वातचीत की याद है। वे वीमार थे। हम लोग उनके ग्रथों के नव- 
प्रकाशित संग्रहों के वारे में, जिस प्रकार उन्होने रूसी क्रान्ति के अनुभवों 
का दिग्दशन कराया था उसके वारे में और इस वात के महत्व पर बातचीत 
कर रहे थे कि हमारे विदेशी साथी भी इन अनुभवों से लाभ उठायें। 
हमने इस संबंध में भी वातचीत की थी कि इन ग्रंथों का उपयोग यह 
दिखाने के लिए भी कि किस तरह विशिष्ट ऐतिहासिक दश्षाओं ने मुख्य 
विचार के निवेचन पर अपरिहायें रूप से किस प्रकार अपना प्रभाव डाला 
था। इल्यीच ने मुझसे कहा था कि मैं एक ऐसा साथी दढूढ[ जो यह काम 
कर सके। 

किन्तु यह कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। 

लेनिन ने वहुत ध्यानपूर्वक उन अनुमवों का अध्ययन किया था 
जो कांतिकारी सघर्षों के दौरान में दुनिया के सर्वहारा को हुए थे। माकसे 
ओर एगेल्स ने इन अनुभवों का विज्येप रूप से चित्रण किया है। लेनिर्न 
ने उनके ग्रन्थों को वार वार पढ़ा और हमारी क्राति के हर नये चरण 
में पढ़ा। 
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भावर्स और एसेल्स का लेनिन पर कितना जबरदस्त प्रभाव पडा 
था इसे सभी जानते है। इन रचयिताओों के प्रत्यो ने विधमान 
परिस्थितियों का मूल्याकन करने और हमारी क्राति के प्रत्येक चरण की 
सभावनाओं को समझने में लेनिन को किस प्रकार सहायता की थी इसकी 
जानकारी प्राप्त करना भी जरूरी है। भ्रभी तक ऐसी कोई गवेयणा 
पुस्तक नहीं लिखी गई जिससे इस वात का पता चलता कि दुनिया के 
ऋत्तिकारी आन्दोलन के अनुभवों ने घटनाओं का पूर्वानुमान करने में लेनिन 
की कितनी मदद की थी। जिन लोगों की दिलचस्पी इस बात में हैं कि 
लेनिन कैसे काम करते थे, मार्से और एगेल्स का कैसे अव्ययन करते 
थे, हमारे सवर्प का मूल्याकन करने में उन्होंने इन लेखकों की कौन कौनसी 
बाते ग्रहण की उनके लिए तो ऐसा ग्रन्थ निश्चय ही वडा उपयोगी सिद्ध 
होगा। इस ग्रन्य से पता चलेगा कि झ्ौद्योगिक रूप से अभ्रधिक विकसित 
देशो में श्रमिक वर्ग के ऋान्तिकारी सघर्पों के अनुभवों ने हमारी ज्ञान्ति 
पर कितना जवरदस्त असर डाला था। इससे हमें इस वात का भी ज्ञान 
होगा कि रूसी ऋान्ति और हमारा सारा संघर्ष तथा निर्माण सबधी हमारा 
प्रवास दुनिया भर के सर्वहारा वर्ग द्वारा किये गये सधर्पो का ही एक श्रम 
है। इससे पता चलेगा कि श्रन्ताराष्ट्रीय सर्वहारा सघर्प से लेनिन ने पया 
लिया और फंसे लिया। और उन्होंने उसके श्रनुभवों का कित्त प्रकार उपयोग 
किया। और टीक यही बात हमें लेनिन से सीसनी चाहिए। 

लेनित भन्ताराप्ट्रीय सर्वेहारा के अभ्रनुभवों का अ्रध्ययन विगेष मनोयोग 
से करते थे। किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करना भी बढ़ा बढिन है जो 
सम्रहालयो को लेनिन से ज्यादा नापसन्द करता हो। संप्रहालय में रसी 
हुई वस्तुओ्नो के रग-विरंगे पत्र और उनकी दुर्व्धवस्था को देश बार 
ब्वादीमिर इल्यीच इस ह॒द तक परेनान हो उठते लि दस हो मिनद बाद 
वे थे थके-े दिसाई पडने लग जाते। मुझ्ते विगेष नप्र से (१८४८ की 

परान्ति प्रदर्शी की याद झनी भी बनी हुई 


की 


के एक महल्ले के दो छोटे छोटे कमरो मेँ हुई थी। यह भहल्ला अपने 
क्रान्ति सवधी संघर्ष के लिए बड़ा प्रसिद्ध हो गया था। इस प्रदशेनी में 
व्लादीमिर इल्यीच ने वडी दिलचस्पी दिखाई थी और हर छोटी छोटी 
चीज़ को देख कर उनमें जोश आ जाता था। उनके लिए तो यह प्रदर्शनी 
सघर्ष की एक जीती-जागती तस्वीर थी। जव मैने क्रान्ति के हमारे 
सग्रहालय को देखा तो मुझे इल्यीच याद आये और यह याद भी आया 
कि उन्होने उस दिन पेरिस की नुमाइग की हर छोटी से छोटी चीज़ को 
कितने ध्यान से देखा था। 

इल्यीच ने वार वार लिखा है कि शअन्ताराष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग द्वारा 
किये गये क्रान्तिकारी संघर्यों के अनुभवों का किस प्रकार उपयोग होना 
चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है उस अभ्युक्ति की, जो उन्होनें १६०५ 
की रूसी ऋ्रान्ति के सबब में लिखे गये कौत्सक्की के रूसी क्रान्ति 
की प्रेरक शक्तिया और सम्भावनाएं” शछीर्पक पैम्फ्लेट पर की थी। 
इल्यीच को यह पैम्फ्लेट बहुत अच्छा लगा था। उन्होने तुरन्त इसका 
अनुवाद कराया, अनुवाद के हर वाक्य का सपादन किया, उसपर एक 
जोशीली भूमिका लिखी और मुझसे कहा कि मैं इसे अविलम्ब प्रकाशित 
करूं और सारे प्रूफ खुद देखू। मुझे याद है कि किस प्रकार हमारे बड़े- 
से और वैध छापेखाने ने इस छोटे-से पैम्फ्लेट को कपोज़ करने में तीन 
दिन से अधिक लगा दिये थे और मुझे वहां तीनो दिन प्रूफ के लिए 
घंटो इन्तज़ार करना पडा था। दूसरों में जोग कैसे भरा जाय यह कला 
इल्यीच को खूब आाती थी। जव उन्होने मुझे उन विचारों के वारे में 
बताया था जो कौत्स्की के पैम्फ्लेट को देख कर उनके हृदय में पैदा 
हुए थे, जब उन्होंने भूमिका लिखी थी, तो मैने भी साफ साफ समझ 
लिया था कि मुझे अपने सारे कामों को ताक पर रख कर उस समय तक 
छापेखाने में बैठना होगा जब तक कि पैम्फ्लेट तैयार नहीं हों जाता। और 
झाज भी, जब उस बात को २० वर्ष से अ्रधिक हो चुके हैं, मेरा 


दर 


मस्तिप्क उस भूरे रंग के आवरण कौ, टाइप और छापेसाने की उन 
गलतियों की कल्पना करता है जो पैम्फ्लेट की छपाई के समय मुझे देखनी 
पडी थी। उस समय इल्यीच के जोरदार भाषणों से तस में एक तहलका 
मचा हुआ था। मुझे इस पैम्फलेट की भूमिका के अन्तिम झब्द श्रभी तक 
याद हैं- 

“अन्तत: मे अधिकारियों” के संवंब में दो-चार दाब्द कहुगा। 
वुद्धिवादी-रेंडिकलो का यह गोया ऋान्तिकारी, किन्तु अव्यावह्रिक, दावा 
है कि 'हमारे लिए कोई अधिकारी नहीं; लेकिन मार्क्मवादी इस दृष्टिकोण 
को नहीं अपना सकते। 

“तही। सारी दुनिया में श्रमिक वर्ग एक दुप्कर एवं कठोर मुक्ति- 
संघर्ष में लगा हुआ है। इन लोगो को ऐसे व्यक्तियों की जरत्रत है जो 
भ्रधिकारी हो, लेकिन वेशक इसी श्रर्थ में कि युवक श्रमिको को दमन 
श्रौर शोपण का मुकावला करने के लिए जरूरत है पुराने लटाकों के 
अनुभवों की, उन लडाको की जिन्होंने वहुत-ती हड्ताले की है, क्रान्तियों 
में भाग लिया है, और जो क्रान्तिवादी परम्पराएं श्रीर एक व्यापक 
राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाने के कारण पहले से अधिक बुद्धिमान बन 
चुके हैं। हर देश के सर्वहाराञ्रों को जत्रत है सर्वहारा वर्ग हारा आरम्भ 
किये गये विश्वव्यापी सघर्ष के अधिकार की। अपनी पार्टी के वार्यनम 
आर कार्यनीति को स्पष्ट बनाने के निमित्त हमें जनरत है विश्वव्यापी 
सामाजिक लोकततन्न के सिद्धान्तवादियो के श्रधिकार की। लेकिन बेशक, 


पु 
प्रलिस न 


यह अधिकार बूजवा विज्ञान के झौपचारिक अधिवार पशौर पुलिस मे 
हथकडो जैसा नहीं है। यह अधिकार विध्वव्यापी समाजवादी सेना के उन्हीं 
रैको के और भी व्यापक चतुर्दिक सधर्ष का अधिवार है।” 





*ब्ला० इ० लेनिन, ग्रन्यावली, चतुर्घ हसी सरणरण, हए ६११. 
पृष्ठ ३७४-७५॥ 


“रूसी क्रान्ति की प्रेरक शक्तियां और सम्भाव॑ंनाएँ”/ नामक रचना 
की अ्रपनी भूमिका में व्लादीमिर इल्यीच ने लिखा था कि कौत्स्की ने उस 
समय रूसी क्रान्ति की ठीक ठीक सराहना की थी जब उसने यह कहा था: 
“हमारे लिए यही अच्छा होगा अगर हम इस वात पर राजी हो जाय॑ 
कि हमें उन पूर्ण: नयी नयी स्थितियों और समस्याओं का सामना 
करना पड़ रहा है जो पुराने कायदे-कानूनों का अनुसरण नहीं करती।”* 
इस भूमिका में इल्यीच ने नयी स्थितियों पर पुराने कायदें-कानून लादने 
की सख्त मुखालफत की थी। हम अ्रच्छी तरह जानते हैं कि साम्राज्यवादी 
युद्ध और १६१७ की कान्ति का मूल्याकन करने में कौत्सकी नयी स्थिति 
झौर नयी समस्याओं को समझने में विफल रहा था और इसी लिए श्रपने 
सिद्धान्तो से डिग भी गया था। 

संसार के सर्वहारा वर्ग ने अपने क्रान्तिकारी संघर्ष में जो अनुभव 
प्राप्त किया है उसके आधार पर नयी नयी स्थितियों श्र समस्याओं की 
योग्यता प्राप्त करना और फिर नयी विशिष्ट स्थितियों के विश्लेषण 
में मा्सवाद का उपयोग करना लेनिनवाद की विशेषता है। यद्यपि इसके 
बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है फिर भी, दुर्भाग्यवश , ठोस तथ्यों 
द्वारा इस पहलू का यथेष्ट विवेचन नहीं किया गया है। 

क्रान्तिकारी घटनाओं के निर्वारण में भी लेनिनवादी एक विशिष्ट 
ढंग है जिसका उल्लेख समाचारपत्र आदि में वहुत कम हुआ है। यह है 
ठोस यथार्थता को देखने और सघर्परत जनता की सामूहिक राय को 
स्पष्ट करने की थोग्यता। लेनिन का कथन है ( देखिये “क्रान्ति की प्रेरक 
शक्तिया और सम्भावनाएं ” की भूमिका ) कि व्यावहारिक और ठोस 
राजनीतिक समस्याओं का हल करने के लिए इस योग्यता का होना एक 
निरचयात्मक आधार है। ४ 


*वही , पृष्ठ ३७२॥ 


लेमिन मावर्स का अध्ययन कंसे करते थे 


औद्योगिक दृष्टि से रस एक पिछडा हुआ देश था और इसी लिए 
उसके श्रम आन्दोलन ने १८६०-१६०० में ही जोर पकडना आरम्भ कर 
दिया था। यह वह समय था जब १८४८ को ऋान्ति और १८७१ की पेरिस 
कम्यून के अनुभवों से फायदा उठा कर अनेक देशो के श्रमिक व्यापक रप से 
ऋ्रान्तिकारी सघर्प कर रहे थे। मार्क्स और एयेल्स क्रान्तिकारी सधर्ष के 
वीच ही पले थे और कान्ति सपी अग्नि में तप कर स्वर्ण की भाति 
निकले थे। मार्क्सवाद ने सामाजिक विकास का पथ प्रशस्त किया था श्रौर 
यह सिद्ध कर दिया था कि पूजीवाद का विघटन और उसके स्थान पर 
साम्यवाद की स्थापना अपरिहार्य है। माक्सवाद ने ही वह रास्ता दिखाया 
था जिसके सहारे नये नये सामाजिक स्वरूपों का विकास हो सकता है। 
यह वर्ग सधर्प का, समाजवादी पान्ति का रास्ता था। इस संघर्ष में 
सर्वहारा वर्ग का क्या स्थान है यह वात भी माक्सवाद में समलाई गई 
थी। माक्सवाद में स्पष्ट इग्रित कर दिया गया था कि सर्वहारा वर्ग की 
विजय अनिवार्य होगी । 

मा्सवाद के झड़े के नीचे हमारा श्रम आन्दोलन पनपता रहा-न 
गुमराह हुआ, न भटका और ने अधों की ही तरह वटा। लक्ष्य स्पप्ट 
था, मार्ग स्पप्ट था। 

रूसी सर्वहारा वर्ग को अपने संघर्ष में जिस रास्ते पर चलना था 
उसे मावर्सवाद से प्रकाशित करने की विश्या में लेनिन ने बडा काम क्या। 
मास को मरे ५० वर्ष हो चुके है लेकिन मा्सचाद आज भी हमारी पार्टी 
के समस्त क्िया-कलापो का निर्देशन कर रहा है। लेनिनवाद माक्सवाद 
का एक विस्तार-मान्र है। 

लेनिन ने मावसे का अध्ययन कैसे किया इस विपय मो स्पष्ट 
करना अनिवार्य प्रतीत होता है। 
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लेनिन को मार्क का अच्छा ज्ञान था। जब वे १५६३ में 
पीटसेवगं आये थे उस समय हम लोग यह देख कर आश्चर्यंचकित रह 
गये थे कि उन्हें मार्क्स और एंगेल्स के ग्रन्थों की कितनी श्रच्छी जानकारी है। 
जब १८६०- १६०० में पहले माक्संवादी मंडलो का सघटन हुआ 
था उस समय उनके सदस्यों ने 'पूजी' का पहला खड ही पढा था। यह 
प्रन्थ मिल तो जाता था किन्तु इसे प्राप्त करने में वडी कठिनाई होती 
थी। जहा तक मावर्स के दूसरे ग्रल्थो का सवध है स्थिति स्पष्ठत बडी 
खराब थी। हमारे मडल के अधिकाश सदस्यों ने “कम्यूनिस्ट पार्टी का 
घोषणापत्र ' तक न पढा था। मैने खुद इसे १८९८ में (जर्मन भाषा में ) 
उस समय पढ़ा था जव मैं निप्कासन का दंड भुगत रही थी। 
माक्स और एंगेल्स पूर्णत निपिद्ध थे। लेनिन ने १८६७ में 'नोवोये 
स्‍लोवो * के लिए आर्थिक रोमान्टिसिज़्म का स्वरूपदशंन शीर्षक एक लेख 
लिखा था जिसमें उन्होने 'माक्से' और 'माव्संवाद” शब्दों को बचाने के 
लिए लक्षणाओं का प्रयोग किया था। कुछ अन्यथा करने का मतलब था 
पत्रिका को मुसीवत में डालना। 
व्लादीमिर इल्पीच मार्सो और एगेल्स के सारे ग्रन्थी से परिचित 
थे। उन्होंने इन ग्रन्थों को जर्मन और फ्रासीसी भाषा में प्राप्त करने का 
प्रयास किया। अपनी यादगार के आधार पर आन्‍्ना इल्यीनिचना** का 
कहना है कि व्लादीमिर इल्यीच और उनकी वहन ओलल्‍्गा ने “दरनगास्त्र 
की निर्धनता' फ्रांसीसी भाषा में पढी थी। किन्तु उन्हे मास और एंग्रेल्स 
के अधिकतर ग्रन्थ जमेन भाषा में पढने पडे थे। उन्होनें इनके सर्वेप्रमुख 
* एक पत्रिका जिसे “कानूनी माक्सवादियो” ने श्रप्रैल १८६७ में अपने 
अधिकार में ले लिया था।-स० 
« ** झा० इ० उल्यानोवा-येंलिज़ारोबवा-यह ब्ला० इ० लेनिन की 
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भौर सव से रोचक अवतरणों का अनुवाद अपने लिए समी भाषा में किया 
था। लेनिन की पहली वडी पुस्तक १८६४ में अवैध रूप से प्रकाशित 
हुई थीं। इस पुस्तक का नाम था “जनता के मित्र” क्या हैं और वे 
सामाजिक-जनवादियो के विरुद्ध केसे लडते हैँ?” इसमें उन्होने “कम्यूनिस्ट 
पार्टी का घोषणापत्र ', “राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना में एक 
योग”, “दर्णनशास्त्र की निर्धाता ', 'जर्मतस आदशेवाद”, (१८४३ में 
मार्क्स का रूजे को पत्र, एगेल्स के 'ऐन्टी-ड्यूरिग” और “परिवार, निजी 
सम्पत्ति तथा राजसत्ता की उत्पत्ति के उद्धरण दिये हैँ। 

उन दिनो अधिकाश मार्क्सवादी मादक्‍्स के ग्रन्थों के बारे में जानते 
भी न थे। “जनता के मित्रो” ने श्रनेक प्रव्नो को एक नये ढंग से ही 
स्पष्ठ किया और इस प्रकार वे वहुत अधिक लोकप्रिय सिद्ध हुए। 

लेनिन के दूसरे ग्रन्थ -  नरोदनिक आन्दोलन का भ्रार्थिक सार और 
मि० स्थ्रुवे की पुस्तक में उसकी किस प्रकार आलोचना की गई है '- 
में हमें 'लुई बोनापार्ट के अठारहवे ब्रूमेर ', फ्रान्स में यूह-युद्ध ", 'गोथा 
कार्यक्रम की मीमासा” और “'पूजी” के दूसरे और ठीसरे खडो के 
उद्धरण मिलते है। 

अपने विदेश वास में लेनिन को मार्क्स और एगेल्स के समस्त त्रन्धों 
को पढने और अ्रध्ययन करने का मौका मिला था। 

लेनिन ने ग्रनात विश्वकोश के लिए १६१४ में मार्क्स की जो 
जीवनी लिखी थी वह इस बात का प्रमाण है कि उन्हें मास की पृस्तकों 
के विपय में कितना गहरा ज्ञान था। यही वात इस तथ्य से भी स्पष्ट 
है कि उन्होने मास का अध्ययन करते समय टेरो उद्धरण लिस सिये 
थे। लेनिन सस्थान के पास ऐसी अनेक कापिया है जिनमें लेनित ने माउस के 
उद्धरणो का सप्रह किया था। 

ब्लादीमिर इल्वीच ने इन उद्धरणो का उपयोग अपनी पुस्तक 
किया है। उन्होने इन्हे वार बार पढा भी था और उनारर झपनी टिप्पणियां 
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लिखी थी। वे मार्क्स से न केवल परिचित ही थे अपितु उन्हे पूरी पूरी 
तरह समझते भी थे। १६२० में तरुण कम्यूनिस्ट लीग की तीसरी अखिल 
रूसी काग्रेस में भाषण देते हुए ब्लादीमिर इल्यीच ने कहा था कि हमारे 
लिए यह आवशच्यक है कि हम “मानव ज्ञान का अधिकाग अर्जन कर 
सकने की योग्यता प्राप्त करे और इस ढंग से कि साम्यवाद रठ रट कर 
याद करने वाली चीज़ ही न रह जाय किन्तु एक ऐसी वस्तु प्रमाणित हो 
मानों उसे आपने अपने विचारों से प्राप्त किया है और आप इससे ऐसे 
निष्कर्ष निकालते हो जो आवुनिक जिक्षा की दृष्टि से अपरिहार्य समझे 
जाते हो।”* 

लेनिन ने सिर्फ उन्हीं विपयो का अध्ययन नहीं किया जिन्हें मार्क्स 
ने लिखा था अपितु उन समस्त वातों का भी अध्ययन किया जिन्हें वूज॑वा 
विविर के मार्क्स विरोधियों ने मार्से और माक्सवाद के वारे में लिखा 
था और लेनिन ने उन लोगों के साथ वहस करके माक्संवाद के मूल 
सिद्धान्तों को स्पप्ट वना दिया था। 

““जनता के मित्र” क्या हूँ और वे सामाजिक-जनवादियो के विरुद्ध 
कैसे लडते है?” नामक अपने पहले वड़े ग्रन्थ में (यह ग्रन्थ “स्सकोये 
वोगात्सत्वो ** में छपे माक्सेवाद विरोधी लेखो के उत्तर में था) लेनिन 
ने मार्स का दृष्टिकोण नरोदनिको (मिखाइलोव्स्की, त्रिवेन्‍्कों और 
युझाकोव ) के दृष्टिकोण के साथ रख कर तव उसपर विचार किया था। 

“ नरोदनिक आन्दोलन का आर्थिक सार और मि० स्त्रुवे की पुस्तक 
में उसकी किस प्रकार आलोचना की गईं है” शीर्षक अपने लेख में 


*बला० इ० लेनिन, चुने हुए ग्रन्य, खड २, भाग २, पृष्ठ ४८०। 
** यह एक मासिक पत्रिका थी जिसने १८९०-१६०० के आरम्मिक 
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वर्षों में नरोदनिकों का पक्ष लिया और साक्सेवादियों के विरुद्ध उनके 
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सघर्पो में उनका हथियार बनी -स॒० 
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लेनिन ने इस वात पर प्रकाश डाला था कि स्वतुवे का दृष्टिकोण मास 
में कितना भिन्‍न है। 

लेनिन ने कृपिविषयक प्रश्न और माक्स के 'आलोचक '” (खड 
५, पृष्ठ घ७-२०२ और खड १३, पृष्ठ १४६९-१६३ , चतुर्थ समी सस्करण ) 
में कृषि की समस्यात्रो का विश्लेषण किया था। इस लेख में उन्होंने मार्क्स 
का दुष्टिकोण जमेंनी के सामाजिक-जनवादियों (डेविड, हर्ज ) और रस 
के आलोचको (चेरनोव, बुलगाकोव ) के मतों के साथ रखा था। 

“त्त्य, मतनमतान्तरो का ही परिणाम है,” एक फ्रान्नीसी 
कहावत है। इल्पयीच को इसका प्रयोग करना बडा प्रिय था। श्रम 
आन्दोलन सबवधी मुख्य प्रश्नों में उन्होंने सदैव सचंधित विपयो पर वर्मवादी 
दृष्टिकोण और उनका तुलनात्मक अव्ययन प्रस्तुत करने का मार्ग अ्पनाया। 

लेनिन ने यह कार्य एक विविप्ट ढगय से सम्पन्त किया। 

उदाहरणार्य, इस बात का पता 'लेनिन के सकलित गअ्रव- १६ 
से चलता हैं जिसमें उनके वे उद्धरण, अ्रवतरण और नक्षेप मिलते है 
जो १६१७ के पहले की कृषि समस्याप्रो के सदंध में है। 

वे बड़े ध्यानपूर्वक “आलोचकों” के बयानों का सार लिखते, सव से 
अधिक विशिप्ट और स्पष्ट स्थलों को चुनते और अलग टाक़ लेते और 
फ़िर उनकी तुलना माक्स के मतों के साथ करते। विविध श्रालोचको के 
सवंध में को गई अपनी सविस्तार आलोचना में उन्होंने सब से महत्वपूर्ण 
भर सव से जत्री समस्याओं को रेखाकित वरके उनकी वर्ग-भावना वा 
परिचय देने का प्रयत्व किया था। 

लेनिन प्राय किसी प्रब्न पर जान-वूझ्न कर विद्येप जोर दिया बरतने 
थ। उनका कहना था कि अश्रगर बोलने वाला ठीक टोक बोल रहा है तो 
वह किसी भी लहने में, तीखेपन या रुखाई देः साथ बाल बार सता हैँ 
फ० शआरा० जोर्गे के पत्रों के संवध में लिसी गई अपनो भमिशा में. 
मेहरिग का उल्लेख करते हुए वे कहते है कि “उस समय मेहरिंग का 
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कहना ठीक था जब उसने यह कहा था ( देर सोरगेइ्चे ब्रीफवेचसेल' ) 
कि माक्से और एगेल्स को 'सदाचरण”' का कोई पता नही था “आघात 
करते समय न तो बे देर तक सोचते-विचारते ही और न आधात पडने 
पर तिलमिलाते ही।/”* तीखापन लेनिन की शैली का अंग था। यह आदत 
उन्होने माक्से से सीखी थी। उन्होने लिखा है कि “माकक्‍्से लिखता हैकि 
उसने और एऐंगेल्स ने उस 'दयनीय” तरीके के खिलाफ वरावर मोर्चा 
लिया जिसके आधार पर “सामाजिक -जनवादी ** का सचालन किया 
गया था। उन्होने प्रायः अपने मतो का तीखेपन के साथ प्रतिपादन किया 
(ए०श?5 भी ब्लाथा। गधएथा)।7*** इल्यीच को तीखेपन से कोई डर न लगता 
था। बस वे यही चाहते रहे कि जो प्रत्युत्तर दिये जाय वे विषयसगत हो। 

लेनिन को एक हव्द वड़ा पसन्द था-  नुकताचीनी । जब तक 
विषयसगत न होते , जब बोलने वाले अतिरेको का इस्तेमाल करने लगते 
और मामूली मामूली दोष निकालने में जुट पड़ते तो लेनिन कहा करते 
थे: “यह क्‍्या। यह तो नृकताचीनी है, नुकताचीनी।” 

वे उस वाद-विवाद के सख्त विरोधी थे जिसका उद्देश्य किसी 
प्रझन॒पर पूरा पूरा प्रकाश डालने के वजाय किसी गूट के छोटे-मोदे झगडें को 
तय करना अधिक रहता था। यह उल्लेखनीय है कि मेन्शेवीक लोग इस 
पद्धति के पक्ष में थे। उन्होने एकमात्र अपने गुट के स्वार्थों के लिए, 
विदिष्ट परिस्थितियों में काम आने वाले माक्से और एंगेल्स के उद्धरणों 


*ब्ला० इ० लेनिन, माकसे-एगेल्स-माक्सवाद, मास्को, १६५३ , पृष्ठ 
२४५॥ 

+* लासालियन अवसरवादी संघटन , “सामान्य जर्मन श्रमिक संघ” 
का मुखपत्र जो बर्लिन में १८६४ से १८७१ तक प्रकाशित हुआ था। 

++# उला० इ० लेनिन, माक्स-एगेल्स-माक्सवाद, मास्को, १६५३, 
पृष्ठ २४१। - 


का दुरुपयोग किया था। ज़ोर्गे के पत्रों की अपनी भूमिका में लेनिन ने 
लिखा था- 

“पारस और एग्रेल्स की वे सिफारिशें, जो उन्होने ब्रिटिश और 
झ्मरीकी श्रमिकों के आन्दोलन के लिए की थी, सीधे सीधे रसी दण्माओं 
में भी आसानी के साथ प्रयोग में लाई जा सकती है, ऐसा सोचने के 
माने यह हैं कि मार्क्सवाद का प्रयोग उसकी पद्धति को सुवोध बनाने के 
लिए नही, निब्चित देशों में श्रम आन्दोलन की निश्चित ऐतिहासिक 
विशेपताञरो का अ्रध्ययच करने के निमित्त नहीं अपितु गुटों के छोदे-मोटे 
झगडो, वृुद्धिवादियों के चक्करो को सुलझाने के लिए है।”* 

यहा हम इस प्रइन पर विचार करेगे कि लेनिन से मार्क्स का कंसे अ्रध्ययन 
किया। यह वात अंशतया उपर्युक्त उद्धरण से देखी जा सकती है। माक्स की 
पद्धति को समझना और फिर यह जानना जरूरी है कि कुछ विधिप्ट 
देशों में श्रम आन्दोलन की विशेपताश्रों का कैसे अध्ययन किया जाय। 
लेनिन ने इसे श्रच्छी तरह जाना-समझा था। उनके लिए मार्क्सवाद जड़ 
सिद्धान्त नहीं अपितु उनके कार्यो का निर्देशन करने की एक प्रणाली थी। एक 
वार उन्होनें कहा था “जो भाक्क्स से परामर्श करना चाहता है ” यह 
कितनी विशिष्ट श्रभिव्यक्ति है! उन्होंने खुद सतत मास से 'परामर्थ किया ' 
भर कान्ति के सव से कठिन श्रौर सकटपूर्ण क्षणो में उसे वार वार पढा। उदाहरणायें , 
मैं उनके दफ्तर में चली जाती थी । वहा हर शस्स घबवडाया हुआ लगता था । लेझिन 
इल्यीच मावस में खोये रहते थे । उन्हें पुस्तक से अलग करना एक टेंटी सीर थी। 
वे मार्स इसलिए नहीं उठाते थे कि अपनी थको हुई नाडियो को विश्लाम 
दें, या श्रमिक वर्ग की शक्ति में श्रपता विव्वास जमायें, या फिर उसके 
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ली 


*बला० इ० लेनिन, मा्स-एगेल्स-मावर्तवाद, मास्कों, ६६ 


पृष्ठ २४६॥ 


पूरी विजय में भ्रास्था रखें - इनमें उन्हे काफी विश्वास था। वे मार्क्स उठाते थे उससे 
“परामर्ग करने के लिए, श्रम आन्दोलन के समक्ष जो अनेकानेक ज़रूरी 
समस्याएं हैँ उनका उत्तर पाने के लिए। दूसरी दूमा पर फ्र० मेहरिग 
विपयक अपने लेख में लेनिन ने लिखा था: “कुछ लोग अपने तकों के 
लिए गलत उद्धरण चुनते हैँ। वे छोटे छोटे प्रतिक्रियावादी वूर्जवा के 
खिलाफ बडे बड़े बृजंवा के समर्थन में सामान्य सिद्धान्तो को लेते हैं और 
फिर बिना किसी आलोचना के रूसी सांविधानिक-जनवादियों, रूसी व्रान्ति 
के संबंध में उनका इस्तेमाल करते है। 

“ भेहरिंग इन लोगों को अच्छा सवक देता है। जो लोग बवूर्जवा 
क्रान्ति में स्वहारा वर्ग के कार्यो के संबंध में मार्क्स की सलाह चाहते है 
उन्हें जन वूजवा क्रान्ति के वारे में मास की राय जाननी चाहिए। 
हमारे मेन्शेवीक इस राय पर आंख मूंद लेते है। इसके कुछ माने है। 
हम देखते हूँ कि इस मत में, पूर्णतया और स्पप्टतया, उस निर्देय सघपे 
की अभिव्यक्ति है जो रूसी वोल्शेबीक, रूसी वूर्जवा क्रान्ति में , श्रवसतरवादी 
बूजेंवा के विरुद्ध छेड रहे हैं।”* 

लेनिन का तरीका था कि वे मार्क्स के उस ग्रन्थ को उठाते जिसमें 
एक - सी स्थितियों की व्याख्या रहती, वे इन स्थितियों का बडे ध्यान से 
विश्लेषण करते, वर्तमान स्थिति से उनकी तुलना करते और समानताओं 
और विभेदों का पता चलाते। लेनिन यह सब कैसे करते थे इसका 
सर्वोत्तम उदाहरण है १६०५-०७ की क्रान्ति के दौरान में इस पद्धति का 
उपयोग | 

'क्या करे? ” ( १६०२) ज्ीपक अपने पैम्फ्लेट में लेनिन ने लिखा 
था: “इतिहास ने हमारे सामने एक ऐसा तत्कालिक कार्य ला उपस्थित 


*ब्ला० इ० लेनिन, ग्रन्धावली, चतुर्थ ढूसी संस्करण, भाग १२, 
पृष्ठ ३४८। 


छ्रे 


किया है जो उन सारे तत्कालिक कार्यो में सब से अ्रधिक ऋरान्तिकारो 
है जो किसी देग के सर्वहारा वर्ग के समक्ष है। इस कार्य का सम्पन्न किया 
जाना, न सिर्फ यूरोवीय अपितु (अब तो यह भी कहा जा सकता है कि ) 
एशियाई प्रतिक्रिया के भी सव से शक्तिाली दुर्ग का विना्म-रसी 
सर्वहारा वर्ग को अन्ताराप्ट्रीय क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्ग का अगुद्नमा बना 
देगा। ** 

हम जानते हैं कि १६०५ के क्रान्तिकारी संवर्प ने रुसी श्रमिक्र वर्ग 
का अन्ताराप्ट्रीय महत्व वढाया था और १६१७ में जारबाहीं का तख्ता 
पलटने से रूसी सर्वहारा वर्ग अन्ताराष्ट्रीय क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्ग का श्रगुप्रा 
वन चुका था। लेकिन यह हुआ “क्या करे? ” लिखा जाने के १४ वर्षो 
बाद। ६ जनवरी १६०५ को पैलेस स्ववेयर में श्रमिकों की हत्या के बाद 
क्रान्ति की जो लहर उठी उसने तत्काल ही यह प्रब्न ला सद्या किया कि 
पार्टी जनता को किवर ले जाय और एतदर्थ कौनसी प्रणाली अपनाय। 
झौर यहा फिर लेनिन ने माक्स से “परामर्ण किया । उन्होंने १८४८ 
के फ्रासीसी और जर्मन वूर्जवाई-जनवादी क्रान्तियों के सबंध में मार्क्स वे 
ग्रन्थों का पूरी तरह अध्ययन किया। ये ग्रन्थ थे “फ्रास में वर्ग संघर्ष 
१८४८ से १८५० तक' और फ्र० मेहरिग द्वारा प्रवाशित मार्क्स और 
एगेल्स के “साहित्यिक उत्तराधिकार” का तीसरा सद (जर्मन पान्ति फरे 
विपय में )। 

जून और जुलाई १६०५ में इल्यीच ने “जनवादी त्रान्ति में सामाजिक- 
जनवाद की दो कार्यनीतिया” शीर्पक एक पैम्फोट लिसा वा जिसमे 
उन्होंने बोल्णेवीको के कार्यो का उल्लेस किया था जिन्होंने समिक्त जनता 
से निरकृणता के विरुद्ध एक सवल और अठव नसप छेटने और करार 


जरूरत हुई तो निरकुधता के विरुद्ध हथियार उठाने का झनन्‍नरोत्र शिग 


* ब्ला० र० सेनिन, चुन हुए प्रना, सदर १ भाव २ 
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था और मेन्‍्होवीको की पद्धति का उल्लेख किया था जो उदारखादी 
वूजवाओों के साथ अवसरवाद की नीति वरत रहे थें। लेनिन ने अपने 
पैम्फ्लेट में कहा था कि जारशाही को समाप्त करना ज़रूरी है। उन्होने 
लिखा था कि “ (नये ईस्क्रा” वादियों का*-न० क्रू०) सम्मेलन यह 
वात भूल गया कि जब तक सत्ता जार के हाथो में होगी तव तक 
प्रतिनिधियों द्वारा किये गये समस्त निर्णय वेकार और अनर्गेल प्रलाप समझे 
जायेंगे, वैसे ही जैसे कि १८४८ की जर्मन कान्ति के इतिहास में 
प्रसिद्ध फ्रैफर्ट ससद के “निर्णय” होते थे। 'नोए रैनिशे त्सैतुग' में 
ऋ्रान्तिकारी सर्वहारा वर्ग के प्रतिनिधि माक्‍्से ने फ्रैकफर्ट के उदारवादी 
“ओस्वोबोज्देन्त्सी ** की वड़ी निर्देबता एवं व्यग के साथ आलोचना की 
थी क्योकि जब वे बोलते तब उनके मुह से अच्छे अच्छे शब्द निकलते, 
जब निश्चय करते तो यह सारे ही “निरचय” जनवादी होते, साथ ही 
वे हर तरह की आज़ादी का 'सघटन” करते, लेकिन वास्तविकता यह 


*नये “ईस्क्रा” वादी-मेन्शेवीक। 

“ईस्क्रा “- लेनिन द्वारा सन्‌ १६०० में स्थापित किया गया पहला 
रूसी माक्सवादी पत्र। सन्‌ १६०३ में रूसी सामाजिक-जनवादी श्रमिक 
पार्टी की हितीय कांग्रेस के वाद, जब पार्टी दो भागों में-बोल्शेवीक 
( करान्तिवादी ) और. मेन्शेवीक (अ्रवसरवादी )-वट गई, “ईस्करा' पर 
भेन्शेवीकों का अधिकार हो गया। पुराने” लेनिनवादी “ईस्क्रा” से भिन्नता 
प्रकट करने के लिए, उसे नया” 'ईस्क्रा” कहने लगें। इस पअकार नये 
“ईस्क्रा' वादियों का नाम पड़ा। -सं० 

** ग्रोस्वोवोज्देन्त्सी - 'ओस्वोवोज्देनिये ” वूजेवाई उदारवादी दल के 
सदस्य। यह दल रूस में सन्‌ १६०२-१६०५ में विद्यमान था। जर्मन 
राष्ट्रीय सभा के उदारवादी प्रतिनिधियों को लेनिन इसी नाम से परुकारते 
थे [- सं० 


श्र 


-] 


थी कि उन्होंने सारी ताकत सम्राट के हाथों में छोड़ रखी थी। उन्होने 
सम्राट के अभ्रवीनस्थ सैनिक दलों के खिलाफ कोई चशस्व॒ विद्रोह नहीं 
किया था। और जब फ्रकफर्ट “ऑस्वोवोज्देन्त्सी” अपने कामों में व्यस्त 
थे उस समय सम्राट को मौका मिल गया, उसने अपनी सेनाएं सघटित 
की श्रीर वास्तविक शक्ति के आधार पर जो प्रतिकान्ति हुई उसमे 
जनवादियो का, उनके अच्छे अच्छे “निर्णयो' के होते हुए भी सफाया 
कर दिया। ”* 

और व्लादीमिर इल्मीच ने यह प्रव्न सामने रखा क्या वूर्जवा वर्ग , 
ज़ारमाही के साथ मिल कर समनी क्रान्ति को पददलित कर देगा, श्रथवा 
हम, माक्स के श्वब्दो में 'लौकिक तरीके से, ' जारणाही से सुद ही निपट लेगे ? 

“अ्रगर क्रान्ति को पूरी पूरी विजय मिली, तो हम जारक्षाही के 
साथ जैकोवी ढंग से, अथवा, अगर श्राप चाहे तो, लौकिक ढ्ग में, 
निपट लेगे। माक्स ने १८४८ में अपने प्रसिद्ध 'नोए रैनिये ल्तैतुग में 
लिखा था. 'फ्रान्स में आतक बूजंवा के दुग्मनों - निरकुृमता, सामतवादी 
और टुटपुजियेपन-से निपटने के लौकिक तरीके के अलाबा और बुछ न 
था।' (गाक्से, 'नखलास', मेहरिय सस्करण, खंड ३, पृष्ठ २११ 
देखिये।) क्या उन लोगो ने, जो जनवादी ऋान्ति के वाल में, न्‍स के 
सामाजिक-जनवादी श्रमिको को “जैकोबीवाद” का नाम ले ले कर उद्ाने- 
धमकाने का प्रयात करते है, कभी मार्क्स के इन छब्दों के श्र्व पर 
विचार किया है? ” *” 

मेन्शेवीको का कवन था कि उनका कार्य है “नसर्वाधिवा त्रान्तियादी 
विरोधी दल को पार्दी के रूप में काम करना ” और झाशिक एवं प्रावस्मिक 
रूप से सत्ता ग्रहण करना। कतिपवथ नगरो में प्रान्तिवारी मम्यूनों वीं 


*ब्ला० इ० लेनिन, चुने हुए प्रन्य, सद ६, माय 5, पृद्ध ३०। 
“ वही, पृष्ठ ४६ । 
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स्थापना करना भी उनके कार्यो से वाहर न था। “  क्रान्तिकारी कम्यूनों' 
के क्या माने?” लेनिन ने प्रइ्त किया और साथ ही उत्तर दिया 
४ क्रान्तिकारी विचारों की गड़बड़ी से वे (नये 'ईस्क्रा' वादी-न० क्रू०) 
जैसा कि प्राय होता है क्रान्तिकारी लफ़्फाज़ी में पड जाते है। हा 'क्रान्तिकारी 
कम्यून ” गब्दों का जो प्रयोग सामाजिक-जनवाद के प्रतिनिधियों द्वारा पास 
किये गये एक प्रस्ताव में किया गया है, सिवाय करान्तिकारी लफ्फाजी 
के और कुछ नहीं है। जब जब अतीत के 'मोहक' शब्दों का उपयोग 
भविष्य के कामो पर परदा डालने के लिए किया गया तब तव माकक्‍्से 
नें इस लफ्फाज़ी की भर्संना की। ऐसी दशाओ में वह मोहक शब्द , जिसने 
इतिहास में अपना काम कर लिया है, निरर्थक, हानिकर, दिखावटी और 
बचकानी बकवास वन कर रह जाता है। हमें चाहिए कि हम श्रमिकों 
और सारी जनता को यह वात साफ साफ समझा दें कि हम अ्रस्थायी 
क्रान्तिकारी सरकार की स्थापना क्‍यों चाहते है, और यदि हम आम विद्रोह 
की, जिसका आरम्भ हो चुका है, विजय के तत्काल बाद सरकार पर 
निर्णयात्मक प्रभाव डाले तो सचमुच क्या क्या परिवर्तन देखने में श्रार्वेंगे - 
यह कुछ प्रइन राजनैतिक नेताओं के सामने हैँ।”* 

और उन्होनें आगे यह भी कहा था- 

४ म्रार्सवाद को भ्रष्ट करने वाले इन लोगो ने इस बात पर कमी 
विचार नही किया कि मास ने शास्त्रों की आलोचना के स्थान पर आलोचना 
के गस्त्रो की ज़रूरत के संवध में क्या कहा था। वे लोग व्यर्थ में माक्स 
का नाम ले ले कर वस्तुत. उन कार्यो के संवंध में प्रस्ताव तैयार करते है 
जो पूर्णत उन फ्रॉकफर्ट बूजवाई वकवादियों की भावना से श्रोतप्रोत होते 
हैं जिन्होने निरंकुगता की पूरी पूरी आलोचना की थी और जनवादी चेतना 
को और अधिक गम्भीर वना दिया था। किन्तु वे लोग यह न समझ सके 


*वही , पृष्ठ ८३ । 
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ये कि क्रान्ति का काल क्रियाणीलता का काल है जो नीचे से भी 
झौर ऊपर से भी। /”* 

# ऋन्तिया इतिहास के इजन हैँ,” मार्क्स का कथन था। पनपती 
हुई क्रान्ति के महत्व का मूल्याकन करते हुए लेनिन ये मावस के यही विचार 
उद्धृत किये थे। 

'नोए रैनिये त्मैतुग में मार्र्स के कथन का विब्लेपण करने हाए 
लेनिन में सर्वहारा वर्ग भौर क्रपक वर्ग की क्रान्तिकारी-जनवादी अ्धिनायकत्व 
का अर्थ स्पप्ट किया था। किन्तु सादृब्यता का दिवदर्भन कराने के लिए , 
उन्होने हमारी बूजंबाई-जनवादी त्रान्ति और (१८४८ की जर्मन वूर्जवाई- 
जनवादी त्रान्ति के अन्तर पर अपने विचार रखे थे। उन्होंने लिखा था- 

४ ऋन्‍न्तिकारी ससाचारपत्र के प्रकाशन के प्रायः एक वर्ष बाद (नोए 
रैनिग्े त्मैतुग ” का प्रकाशन १ जून १८४॑ंघ को आरम्भ हुआ था), केवल 
अप्रैल १८४६ में मार्स और एग्रेल्स ने श्रमिकों के एक विधिष्द सघढन 
के पक्ष में घोषणा की थी। उस समय तक वे एक जनवादी पत्र निकाल 
रहे थे जिसका स्वतत्र श्रमिक पार्टी से कोई सघटनात्मक सवध नहीं था। 
हमारे आज के दृष्टिकोण से यह तथ्य बेतुका और अमम्भावित प्रतीत्त होता 
है। इससे हमे यह पत्ता जबूर लगता है कि उन दिनों थी जन सामाजिक- 
जनवादी पार्टी और आज की रैसी साम्राजिकन्जनवादी पार्टी के बीच 
कितना जबरदस्त फर्क है। इस तथ्य से पता चलता है कि जर्मन जनवादी 
ऋात्ति में आन्दोलन की नर्वेहाराददी विशेषताएं, अर्थात्‌ उसके भीनर 
बहने वाली सर्वहारावाद की घारा, झितनी गिती चनी थी (उसवा शार्ण 
यह था कि १८४८ में आर्थिक और राज्नीतित दोनो ही नप से, जर्मनी 
एक पिछटठा हश्मा और नज्य वे न्‍प में एक ब्रिपदित पेशे यी)। 
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- व्लादीमिर इल्यीच थे जौ लेख १६०७ में लिखे थे वे विदश्येप रूप से 
दिलचस्प हैं। इन लेखो का विपय है-माक्‍्से का पत्र-व्यवहार और उनके 
क्रिया-कलाप। ये लेख है कार्ल मार्क के ल० कुग्ेल्मान को लिखें गये 
पत्रों के रूसी अनुवाद की भूमिका” (खड १२, पृ० ८३-६१) , दूसरी दूमा 
पर फ्र० मेहरिग का कथन (ख़ड १२, पृष्ठ ३२४३-४६) और ““ज० फ० 
वेकर , ज० देत्सघेन, फ्रें० एगेल्स, काले माक्स तथा दूसरो द्वारा फ० अ० 
ज़ोर्गें वग्रेरह को लिखें गये पत्रों” के रूसी अनुवाद की भूमिका” (खंड 
१२, पृष्ठ ३१९६-३८, चतुर्थ रूसी सस्करण)। 

इन लेखो से इस वात का पता चलता है कि लेनिन माकक्‍्स का 
अध्ययन कैसे करते थे। अन्तिम लेख विशेष रूप से दिलचस्प है। यह उस 
समय लिखा गया था जब वोग्दानोव से मतभेद हो जाने के वाद लेनिन 
ने दर्शनशास्त्र का अध्ययन बड़ी गम्भीरता के साथ करना दुवारा आरम्भ 
कर दिया था। उस समय दन्द्ात्मक भौतिकवाद संबंधी प्रइनो की ओर 
उनका ध्यान विदयेप रूप से आक्ृष्ट हुआ था। शः 

क्रान्ति की पराजय हो चुकने के वाद के रूस में जो प्रइन उठे थे 
उनके सदृश प्रइनो तथा ढंद्वात्मक एवं ऐतिहासिक भौतिकवाद के प्रइनो पर 
मार्स ने क्‍या कहा था इसका अध्ययन करते हुए लेनिन ने माकसे 
से दन्द्वात्मक भौतिकवाद की प्रणाली को ऐतिहासिक विकास के अ्रध्ययन 
पर प्रयुक्त करने की विधि सीखी थी। फ० आ० जोर्गे के पत्नो की अपनी 
भूमिका में उन्होंने लिखा था: “अग्रेजी, अमेरिकी और जमेंन श्रम 
आन्दोलनो के वारे में माक्स और एगेल्स ने क्या क्या कहा था इसकी 
तुलना करना वड़ा उपयोगी है। यह तुलना उस समय और भी अधिक 
महत्वपूर्ण बन जाती है जब हम इस वात पर ध्यान देते है कि एक ओर 
तो जमेंनी और दूसरी ओर इंगलेड तथा अमेरिका पूजीवादी-“विकास 
के भिन्‍न भिन्‍न स्तरो, और इन देशो के समस्त राजनीतिक जीवन पर एक 
वर्ग के रूप में बूजवाओं के दमन के भिन्‍न भिन्‍न स्वरूपो का अतिनिधित्व 
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ने 

करते है। जो वात हंम यहा देखते है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण मे भौतिक्वादी 
इन्द्र और उस योग्यता का एक नमूना है जिसके अधीन मनुप्य प्रव्न के भिन्‍न 
मितत विषयों और भिन्‍न भिन्‍न पहलुओं को, भिन्‍न भिन्‍न राजनीतिक और 
आर्थिक दशाओं की खास खास विश्वेपताओं के संबंध में, उपयोग 
में लाने के लिए, निश्चित करता हैं और उनपर जोर देता है। श्रमिक 
पार्टी की व्यावहारिक नीति और क्रिया-कलापो की दृष्टि ले यहा हम जो 
कुछ देखते हैं वह उस मार्य का एक नमूना है जिसके मुताबिक कम्यूनिस्ट 
घोषणापत्र ' के रचयिताओं ने भिन्‍न भिन्‍न देशो में राष्ट्रीय श्रम श्रानदोलन 
के भिन्‍न भिन्‍न स्तरों के अनुसार लडाकू सर्वहारा वर्ग के कार्यों की व्यास्या 
की थी।”* 

१६०५ की कान्ति ने कई ज़ररी प्रग्न खडे कर दिये थे और उन्हें 
हल करने में लेमिन ने मास के ग्रस्थो का बडी गम्भीरता के साथ अध्ययन 
किया था। सच वात तो यह है कि मार्क्स का अच्ययत करने का लेनिनवादी 
(वस्तुत माक्सेवादी) तरीका कान्ति की अग्नि में ही निशा था। 

मार्क्सवाद के अध्ययन के इस तरीके ने लेनिन को उस हथियार से 
लैस कर दिया था जिससे माक्सेवाद को विदह्त करने और उसकी झान्तिदारी 
भावना को निस्सार बनाने के प्रयासों के विरुद्ध लडा जा सकता था। 
हम जानते है कि राज्य और क्रान्ति! श्षीर्पक लेनिन की पुस्तक ने प्रल्ूवर 
क्रान्ति और समाजवादी सरकार की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भाग लिया 
था। यह पुस्तक राज्य के सबब में मार्क के वित्रारों के गहन प्प्ययन 
का ही परिणाम है। 

में यहा लेनिन की राज्य और क्रान्ति! के प्रथम पृष्ठ को उद्धत 
करूगी। 


* ब्लाब्ड७ लेनिन, माक्स-एगेल्स-मार्नयाद मास्त्रो. ६६१३ 
पृष्ठ २३५॥ 
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“आज मार्क्स के उपदेशों के संबंध में जो कुछ हो रहा है वहीं, 
इतिहास काल में, मुक्ति के लिए लडने वाले दलित वर्मो के नेताओं और 
क्रान्तिकारी विचारकों के उपदेणो के संबंध में वार वार हुआ है। उत्पीडक 
लोग बडे बड़े क्रान्तिकारियो पर, उनके जीवन काल में, वरावर भूखे 
भेंडियो की तरह दूटते रहे, उनके उपदेशो से उम्र विहेष और अत्यधिक 
घृणा करते रहे और उन उपदेशों को असत्य ठहराने और अ्रपमानित करने 
का वरावर प्रयास करते रहे। इन क्रान्तिकारियों की मृत्यु के वाद उन्हें 
एक प्रकार से देवता स्वरूप या ऋपितुल्य सिद्ध करने के प्रयत्न किये जा 
रहे हैं। और उत्पीड़ितो की 'सात्वना' के लिए, वल्कि उन्हें धोखा देने 
के लिए, उपर्युक्त ऋन्तिकारियो के नामो के चारो ओर एक प्रभा-मण्डल 
निर्माण करने के प्रयत्न किये जाते है। साथ ही साथ क्रान्तिकारी उपदेशों 
का सार खत्म कर दिया जाता है, क्रान्तिकारी तीक्ष्णणा को कुठित किया 
जाता है और इन उपदेशो को बुरा-भला कहा जाता है। सम्प्रति श्रमिक 
वर्ग आन्दोलन के अवसरवादी और वूजंवा मा््सवाद की इस “डाक्टरी ' 
से सहमत हैं। ये लोग इस उपदेण के क्रान्ति-पक्ष को, इसकी करान्तिकारी 
आत्मा को छोड देते है, या दवा देते है या विकृत कर देते है। वूजंवाशग्रो 
को जो स्वीकाये है या स्वीकार्य-सा दिखाई देता है, उसे वे लोग आगे 
लाते हैं और उसको प्रणसा करते है। अव सारे सामाजिक-अन्वराष्ट्रवादी 
भमाव्सवादी ” हैं (आप हसे नहीं! )। और जम॑नी के वूजंवाई पंडित जो 
कल तक माक्संवाद का उन्मूलन करने की दिश्या में विजेपन्ष समझे जाते 
थे अब वार वार “राप्ट्रीय जर्मन” मार्क्स की बातें करते है। उनका 
निः्चयपूर्वक कहना है कि माकक्‍्से ने श्रमिको के सघो को शिक्षित किया था 
और ये सघ एक नृजंस युद्ध चलाने के लिए कितनी जान से सघटित 
हुए है 

४ इन परिस्थितियों में, यह देखते हुए कि माक्रुवाद को कितने बड़े 
पैमाने पर और कितने अभूतपूर्व ढय से विकृत किया गया है हमारा कर्तव्य 


घ० 


हैं कि मावसे ने हमें राज्य के विपय में सचमुच जो कुछ सिखाया है उसकी 
पुन-स्थापना करे।”* 

“लेनिनवाद के मूल सिद्धात” में साथी स्तालिन ने लिखा था- 

“सिर्फ अगले जमाने में, सर्वहारा वर्ग द्वारा की गई सीधी कार्यवाही 
के ज़माने में, सर्वहारा क्रान्ति के जमाने में जब वूर्जवा को सत्ताविहीन 
करने का प्रइन तात्कालिक कार्यवाही का प्रश्न वन चुका था, जद सर्वहारा 
वर्ग के रिज़वों का मूल नीति सवधी प्रइन एक ज्वलत प्रइन वन गया था; 
जब संघर्ष और सघटन-ससदीय और गैर-ससदीय (कार्यनीति)-के समस्त 
स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट हो चुके थे, उस ज़माने में सर्वहारा के संघर्ष की 
सम्यकू मूल नीति और कार्यनीति को निद्दितत किया जा सकता था। 
इसी अ्रवधि में लेनिन मूल नीति और कार्यत्रीति संबवी मावर्स और एगेल्स 
के सुविचारों को प्रकाश में लाये। ये वे विचार थे जिन्हें द्वितीय 
अ्रताराष्ट्रीय सघ के अवसरवादी दवाना चाहते थे। परन्तु लेनिन नें 
अपने को माव््स और एगेल्स की कार्यनीति सवंधी कुछ मान्यताओं की 
पुन स्थापना तक ही सीमित न रखा। उन्होने इन मान्यताओं का शौर भ्रधिक 
विस्तार किया तथा उन्हें नये नये विचारों और श्रन्य मान्यताझो से 
परिपुप्ट भी किया। इन सब ने मिल कर सर्वहारा के वर्ग सघर्ष के नेतृत्व 
के लिए नियमो और निर्देशन-सिद्धान्तो की एक प्रणाली का रुप ने 
लिया। / 

माव्स और एगेल्स ने लिखा था कि उनके “कथन जड सिद्धान्त 
नही अ्रपितु कार्य के लिए निर्देशन स्वरूप है।” लेनिन ने वार वार इसी 
वात की पुष्टि की। मार्क्स भौर एगेल्स के प्रयो के अध्ययन की उनकी 
पद्धति क्रान्तिकारी व्यवहार और सर्वहारा क्रान्तियों के युग के समस्त 
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* ब्ला० इ० लेनिन, चुने हुए ग्रन्थ, सेट २, भाय 
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वातावरण से लेनिन को मावर्स के क्रान्तिकारी सिद्धान्त को कार्यो के वास्तविक 
निर्देशन का स्वरूप देने में सहायता मिली। 

मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रचत पर कुछ चर्चा करूगी। 

अ्रमी हाल ही में हमने सोवियत ज्ञासत की १५ वी वर्षगांठ मनाई 
थी और इस सिलसिले में इस वात पर पुन. विचार किया था कि अ्रक्तूवर 
१६१७ में सत्तार्जन के प्रयासों को किस प्रकार केन्द्रित किया गया था। 
वह झपने झ्ाप नहीं हुआ। लेनिन ने इसकी एक पूरी पूरी योजना बनाई 
थी और उन्हे अपने कार्यो में विद्रोहों के संघटन संवधी माकक्‍्से के निर्देशों 
से पथ-प्रदर्शन मिला था। 

अक्तूबर क्रान्ति ने अधिनायकत्व को सर्वहारा वर्ग के हाथ में दे 
दिया था और संघर्ष की दक्षाओ में ऋान्तिकारी परिवत्तेन उपस्थित कर 
दिये थे। परन्तु इन सब का एक-मात्र कारण यह है कि लेनिन का पथ- 
प्रदर्शन माक्स और एग़ेल्स के प्रवन्धयो के शब्दों से नहीं अपितु उन दब्दों 
निहित क्रान्तिकारी भावना से हुआ था। और लेनिन सर्वहारा अधिनायकत्व 
के युग में माक्सेवाद का उपयोग समाजवादी निर्माण के लिए करने 
में सक्षम थे। 

में इस सवध में कुछ वातें स्पष्ट देने का प्रयत्त करूंगी। 
इस संबंध में एक व्यापक अनुसघान कार्य की ज़रूरत है जो 
इस बात पर प्रकाश डाल सके कि ऋन्‍्तिकारी आन्दोलन से सबद्ध 
कार्यो को सम्पन्त करने के निमित्त लेनिन ने माक्स से क्या लिया, कैसे 
लिया और जो कुछ लिया वह कब लिया। मैंने राष्ट्रीय प्रश्न, साम्राज्यवाद 
इत्यादि सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषयों पर कोई प्रकाश नहीं डाला है। यह 
कार्य लेनिन के ग्रंथों के पूरे संग्रह, लेनिन के सकलित ग्रंथों के प्रकाशन 
से सुगम हो गया हैं। ऋान्तिकारी संघर्ष के समस्त चरणों पर, आद्योपान्त , 
मार्ससे के सिद्धातों के अव्ययन का लेनिन का जो तरीका रहा है उससे 
हमें न सिर्फ मा््स समझने में अपितु खुद लेनिन को, मावर्स का अव्ययन 
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करने के उनके तरीके को और माकक्‍्स के वचारों को व्यावहारिक रूप 
देने की उनकी विधि को समझने में भी सहायता मिलेगी। 

मार्क के अध्ययन के संबंध में एक दूसरा पहलू भी उल्लेखनीय है। 
यह पहलू निरचय ही बडे महत्व का है। लेनिन ने न सिर्फ वही वाते पढ़ी 
जो माव्स और एगेल्स ने और मास के “आलोचको ” ने लिखी थी, श्रपितु 
उन सभी साधनों का भी अध्ययन किया जिनके कारण माक्स को अपन 
दृष्टिकोण तक पहुचने में मदद मिली थी। उन्होने उन ग्रथो को भी पटा 
जिनके कारण मार्क्स के विचार पुष्ट हो कर एक विशेष दिशा के गरामी 
बने थे। हम कह सकते हैँ कि लेनिन ने माक्सवादी दुनियावी दृष्टिकोण 
के स्नोतो का और उन सारी वातो का श्रध्ययन्न किया जिन्हे मास ने 
दूसरे लेखकों से लिया था। माव्स ने यह सारी चीज़ें कैसे ली इस सवध 
में भी लेनिन ने अ्च्छा-खासा अध्ययन किया था। 

लेनिन ने दृद्ात्सक भौतिकवाद की प्रणाली का गहन अ्रध्ययन किया 
था। “सैनिक भौतिकवाद का महत्व” (१६२२) शीर्षक अपने लेख में 
लेनिन ने लिखा था कि “पोद जु॒नामेनेम मार्क्सीकष्मा" के लेखकों के लिए 
भौतिकवादी दृष्टिकोण से हेंगेलियन दृन्द्रााद के क्रमवद्ध भश्रध्यवन की 
व्यवस्था करना आवश्यक है। उनका विचार था कि विना ठोस दाशंनिक 
आधार के बूजंवा विचारो के प्रह्मरों भौर बूर्जवाई सासारिक दृष्टिकोष के 
पुनस्सस्थापन के विरुद्ध खडा हो सकना भी अ्रसम्भव है। उन्होने स्वेय 
अपने अनुभवों से लिखा था कि हेगेलियन दन्द्रवाद के अध्ययन की व्यवस्था 
कैसे होनी चाहिए। सवधित अवतरण इस प्रकार है- 

/ यह समझ रखना चाहिए कि बिना ठोस दार्शनिक झाधार स्थापित 
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हुए वू्जवा विचारो के प्रहारों भौर बूजंबाई जसानारिक दृष्टिकोण डे 





*१६२२ से लेकर १६४४ तक मास्को में प्रकाशित एल दार्भनिक 
पत्रिका । 
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पुनस्संस्थापन के विरुद्ध कोई भी प्राकृतिक विज्ञान या भौतिकवाद खडा 
नही हो सकता। इस संघर्ष में पैर जमाने के लिए और उसका अन्त सफल 
बनाने के लिए प्राकृतिक वैज्ञानिक को चाहिए कि वह एक आधुनिक 
भौतिकवादी बने और उस भौतिकवाद का जागरूक अनुगामी सिद्ध हो 
जिसका प्रतिनिधित्व माक्‍्से ने किया है। दूसरे छाव्दों में उसे दद्गवात्मक 
भौतिकवादी वनना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पोद ज़्तामेनेम 
मार्क्सज्ष्मा ” के लेखकों को चाहिए कि वे भौतिकवादी दृष्टिकोण से हेगेलियन 
हन्द्रवाद के यानी उस द्न्द्वाद के जिसका मास ने व्यावहारिक रूप से 
अपनी पूजी” तथा अपने ऐतिहासिक और राजनैतिक ग्रंथों में उपयोग 
किया था, क्रमवद्ध अध्ययन की व्यवस्था करे . हेगेलियन हन्द्रवाद का 
भौतिक दृष्टि से प्रयोग करने की मास की प्रणाली को आधार मान कर 
हम सभी दृष्टिकोणो से इस हन्द्वाद को व्यापक वना सकते है और हमें 
बनाना भी चाहिए, पत्रिका में हेगेल के प्रधान ग्रंथों के उंद्धरण छापने 
चाहिए, भौतिक ढंग से उनकी व्याख्या करनी चाहिए और जिस ढंग 
से मार्क्स ने इन्दवाद का प्रयोग किया था उसकी तथा राजनैतिक और 
आर्थिक संबंधो के क्षेत्र में प्रयुक्त इन्द्ववाद की सहायता से उनपर टीका- 
टिप्पणी करनी चाहिए। अभी हाल ही के इतिहास, विशेष रूप से आधुनिक 
साम्राज्यवादी युद्ध और क्रान्ति में दंहवाद के इस प्रकार के बहुत से 
उदाहरण देखने को मिलते हैं। मेरी समझ में “ पोद ज्नामेनेम मार्क्सीज्मा' 
के संपादको और लेखको को 'हेगेलियन दन्द्रवाद के भौतिकवादी दोस्तो 
का समाज” जैसी कोई संस्था होनी चाहिए। आधुनिक प्राकृतिक वैज्ञानिको 
को (यदि वे ढृढह़ना जानते है और श्रगर हम उनकी सहायता करना 
सीख ले तो) हेगेलियन इन्दवाद में, जिसकी व्याख्या भौतिक ढंग से 
की गई है, दाशेनिक समस्याओो के ढेरों उत्तर मिल जायेंगे। ये समस्याएं 
प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली क्रान्ति के परिणामस्वरूप उपस्थित 


पड 


होती है भर इनके फलस्वरूप बूजंवा ढंग के वौद्धिक प्रशसक प्रतित्नियाओं 
में 'लडखडा” जाते हैं।”* 

'लेनिव के सकलित ग्रथ” खड ६€ और १२ अब प्रकाशित हो चुके 
हैं जिससे पता चलता है कि जव लेनिन ने हेगेल के मूल ग्रन्थों वा 
विश्लेषण किया था उस समय उनके मस्तिष्क में क्या क्या प्रतिक्रिया हो 
रही थी, कि उन्होने हेगेल का श्रव्ययन करने में दृद्यात्मक भौतिकवाद की 
पद्धति का कैसे उपयोग किया था, उन्होनें इस अव्ययन को मार्क्स के 
भ्र्ययन के साथ कैसे सवद्ध किया था श्ौर भिन्न भिन्न परिस्थितियों 
में भी मार्स्सवाद को क्रिया-कलापो का पथ-प्रदर्शक बनाने की योग्यता वा 
कैसे परिचय दिया था। 

किन्तु लेनिन ने सिर्फ हेगेल का ही अध्ययन नहीं किया। उदाहरणार्ठ 
उन्होने मार्क का वह पत्र पढा था जो उन्होने एगेल्स को, १ फरवरी 
१८४५८ को लिखा था। इस पत्र में उन्होंने लासाल की 'फिलासफी आप 
हेराक्लीट्स दी आतव्स्वपौर श्राफ एफेसस” (ख़ड दो ) शीर्षक पुस्तक की 
आलोचना करते हुए उसे एक “मामूली-सी ” पुस्तक बताया था। झान्म्म 
में लेनिन सक्षेप में मार्स के मत पर विचार करते हैं “लासाल महज 
हेगेल की वात दुहराता है, उसकी नक़॒ल फरता है, हेरावलीटस के नुछ 
स्थलो को लाखो वार निगलता है और अपनी पुस्तक को अभ्रनति चतुरार 
श्रौर विद्तत्ता रूपी मेहराव के पत्थरों से इतनी वोमिल बना देता है वि 
उसपर से पाठक का सारा विब्वास उठ सा जाता है। “** फिर भी लेनिन 
ने लासाल की पुस्तक पढी, उसका सक्षेप तैयार किया, उससे उद्धरण 
नोट किये, अपनी टिप्पणी लिखी और फिर वे इस निए्श्ग पर पहचे 








* बला० इ० लेनिन, माक्स-एगेल्स-माक्सवाद, मास्गो, ६६५३, 


पृष्ठ ६१२-१३। 
#+ 'लेनिन के सकलित ग्रथ' खट १३, पृष्ठ २६- हरसी सरगर्णा। 


“कुल मिला कर अगर देखा जाय तो मावर्स की राय ठीक जान पडती 
है। लासाल कौ पुस्तक पढने योग्य नही है।” इस पुस्तक के परीक्षण का 
यह लाभ ज़रूर हुआ कि लेनिन ने मार्क्स को और भी अ्रच्छी तरह 
समझ लिया और साथ ही यह भी समझ लिया कि मावर्स ने उस पुस्तक 
को क्यो पसन्द नहीं किया था। 

भ्रन्त में, मै मार्क्स के ग्रन्थ के सबंध में लेनिन के एक और कार्य 
की ओर पाठकों का ध्यान आकह्ृष्ट करूंगी -यह है माक्संवाद को लोकप्रिय 
बनाने में उनका योग। किसी पुस्तक को लोकप्रिय रूप देने वाले व्यक्ति 
को उस समय खुद बहुत कुछ सीखना पड़ता है जब वह पुस्तक को “बड़ी 
गम्भीरता” से उठाता है और सव से सरल एवं सब से अधिक 
वोधगम्य रूप में किसी सिद्धान्त का सार प्रस्तुत करने में जुट 
जाता है। 

लेनिन ने ऐसे कामो को बड़ी गम्भीरता से उठाया। निर्वासन 
काल में उन्होने प्लेखानोव और अक्सेलरोद को एक पत्र में लिखा 
था कि वे इतना ही चाहते हैं कि श्रमिकों के लिए लिखना सीख 
जाय॑। 

लेनिन की उत्कट अभिलापा थी कि माक्सवाद को सारी श्रमिक 
जनता समझ ले। १८६०-१९६०० में, माक्सवादी मंडलों में काम करते 
हुए, उन्होने सभी को 'पूजी” का प्रथम खंड समझाने का प्रयत्न किया 
श्ौर अपने श्रोताओं के जीवन से उदाहरण देने शुरू कियें। १६११ में 
लांगजुमी (पेरिस के निकट ) पार्टी के स्कूल में उत्तरोत्तर बढते हुए 
क्रान्तिकारी आन्दोलन के नेताओं को प्रशिक्षण देते समय लेनिन ने श्रमिको 
के समक्ष राजनीतिक अथंशास्त्र पर भाषण पढें थे और आसान से आसान 
तरीके से उन्हे माक्सवाद के मूल सिद्धान्त समझाये थे। “प्राव्दा” के अपने 
लेखों में इल्यीच ने माक्सेवाद के भिन्‍न भिन्‍न पहलुओ को लोकप्रिय 
बनाने का प्रयास किया था। १६२१ में ट्रेड-यूनियनो पर विचारअवार्ताश्रो 
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के दौरान में लेनिन ने किसी घटना और विपय को हन्दात्मक दृष्टिकोण 
से समझने का तरीका बताया था। उनका कहना था कि “अगर श्राप कुछ 
जानना चाहते हैं तो आपको उसका अध्ययन सभी दृष्टिकोणों से करना 
चाहिए, उसके सारे पहलुओं पर मनन करना चाहिए और उसके सारे 
सवधो और उसकी मध्यवर्ती कडियो को देखना चाहिए। हम उनके वारे 
में पूर्णतया सब कुछ जान तो ज़रूर न सकेंगे, मगर हा अपने व्यापक 
अध्ययन के परिणामस्वरूप भ्रष्ट गलतियों और च्रुटियों से अवध्य बच 
सकेगे। यह पहली वात है। दूसरी वात यह है कि जो चीज भी उठाई 
जाय वह उसके विकास-चरण में, 'स्व-गति” (जैसा कि प्राय हेगेल 
कहा करता था) में, उसके परिवर्तत काल में उठाई जाय। यही तो 
इद्वात्यक तक की माग है। तीसरी वात यह है कि सत्य के मानदण्ठ तथा 
मनुष्य की आवश्यकताशो के ओतक सरपो में उस विषय की पूर्ण 
व्यास्या' प्रस्तुत करने के लिए मानव-अनुभवों का उपयोग 
होना चाहिए। चौथी वात यह कि इद्धात्मक तर्क हमे यह सिलाना हे 
कि “निस्सार सत्य कोई नहीं होता। सत्य हमेम्ा सारवान होता 
है' जैसा कि स्वर्गीय प्लेखानोव, हेगेल का उद्धरण देते हुए, कहा 
करता था।”* 

उपर्युक्त कुछ पक्तियो से स्पप्ट हो जायेगा कि लेनिन ने, सर्ईब 
ही दद्धात्मक भौतिकवाद की पद्धति का उपयोग करके , मार्क्स से परामर्श 
लेकर” और दाशनिक विपयो पर बरसों काम करके कया क्या प्राप्त किया 
था। इन पवितयों से संक्षेप में यह साफ पता चल जायेगा कि वियासों 
का अध्ययन करने के लिए किन किन बातो का होना अनिवार्य ८ं। 


ब्् 


जिस तरह लेनिन ने मार्क्स का अध्ययन किया था उससे /समें पता 





* ब्ला० इ० लेनिन, ग्रस्वावली, चतुर्थ रूसी नस्क्ाय शा हर 
पृष्ठ ७२-७३॥ 


चलता है कि हमें लेनिन का अध्ययन कैसे करना चाहिए। उनके उपदेश 


मार्क्स के उपदेशो से अविच्छिन्न रूप से संवद्ध है-ये हैं व्यवहार में 
माव्सवाद , साम्राज्याद भर सर्वेहारा क्रान्तियों के युग में माक्सवाद। 


लेनिन अध्ययन के लिए पुस्तकालयों 
का कंसे प्रयोग करते थे 

लेनिन ने अपना काफी समय पुस्तकालयो में ही व्यत्तीत किया। जब वे 
समारा में रहते थे उस समय बहुत पुस्तके पुस्तकालय से मगाया करते 
थे। वाद में, पीटसंवर्ग में दिनो भर वे सावेजनिक पुस्तकालय में पढते रहे 
ओर फ्री इकानोमिक समिति के पुस्तकालय तथा अ्रन्य पुस्तकालयों से 
पुस्तके मंगाते रहे। जेल में भी उनकी वहन उनके लिए पुस्तकालयो की 
पुस्तके लाया करती। इन पुस्तकों में से वे अपनी टिप्पणियां तैयार कर 
लिया करते। लेनिन ग्रथावली के दूसरे संस्करण के तीसरे खड में इस 
वात का उल्लेख है कि “रूस में पूजीवाद का विकास” श्षीपेक अपनी 
पुस्तक लिखने में उन्हें ५८३ ग्रंथों का अवलोकन करना पडा था। उनकी 
उक्त पुस्तक में इन सभी भ्रन्थो के निर्देश दिये हैं। क्‍या लेनिन के लिए 
इतनी पुस्तके खरीदना कभी सभव हो सकता था? बहुतन्सी पुस्तके तो 
विक्री के लिए प्रकाशित ही नही हुईं थी, उदाहरणार्थ ज़ेम्स्‍्तवों की आंकडा 
सामग्री । यह सामग्री उनके लिए विद्येप रूप से मूल्यवान थी। इसके अलावा 
उस समय वे विद्यार्थी की भाति रह रहे थे और उन्हे एक एक पैसे के 
लिए जोड-तोड करना पडता था। यदि वे पुस्तके उन्हें खरीदनी पड़ती तो 
उनके हजारो रूवल खर्च हो गये होते। और इतना धन व्यय करना 
उनकी सामर्थ्य के वाहर था। इसके अतिरिक्त पुस्तको की दृकान _में 
पुस्तके ढूढ़ने के लिए भी उनके पास समय न था। पुस्तकालयों के कारण 
उनका बहुमूल्य समय नष्ट होने से वच गया और इस समय को उन्होने 


झ्जफ 


अध्ययन में लगाया। वास्तविकता यह थी कि यदि उनके पान पुस्तकालयों 
की पुस्तक-सूची न होती तो अनेकानेक पुस्तकों का नाम भी उन्हें न मालूम 
हुआ होता। इन सव बातों के अलावा, उनका कमरा इतना छोटा था 
कि अपना पुस्तकालय रखने की वहा कोई जगह ही न थी। उनके 
अ्रध्ययन ने उन्हें रूस में पूजीवाद का विकास ' झ्षीपक उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 
की तैयारी में तो सहायता दी थी, साथ ही इससे उन्हे झौद्योगिक श्रमिकों 
तथा कृपको की जीवन-चर्या और उनकी अश्रम-व्यवस्था झादि की भी 
अच्छी जानकारी प्राप्त हुईं। अगर ऐसा न होता तो शायद हमारे सामने 
लेनिन का वह महान व्यक्तित्व न आ पाता जिसे हम सबो ने अपने इन्ही 
चर्मचक्षुओं से देखा था। 'रूस में पूजीवाद का विकास” पुस्तक १८६६ 
में प्रकाशित हुईं। 

विदेशों में तो इल्यीच ने पुस्तकालयो का और भी अधिक उपयोग 
किया। वे विदेशी भाषाएं जानते थे। अतएवं उन्होंने इन भाषाश्रो की 
पुस्तको का अध्ययन किया। विदेशों में तो इन पुस्तकों को सरीदने की 
वे कल्पना भी न कर सकते थे क्योंकि वहा उनके लिए एक एक पाई 
का मूल्य था श्रौर उन्हें द्राम तथा भोजन पर होने वाले व्यय के लिए 
पैसा पैसा जोडना पडता था। परन्तु पठढवा उनके लिए श्रनिवार्य था। पुस्तकों 
तथा विदेशी पत्र-पत्रिकाओं के अभाव में उनका कार्य प्राय अ्नसभमव हो 
गया होता और साथ ही उन्हें उतना ज्ञान भी न प्राप्त हो सकता 
जितना हुआ था। 

' सवधियों को पत्र” के अवलोकन से पता चलेगा कि वे पुस्तवालयों 
को कितना महत्व देते थे। 

१८६४ में वे पहली वार विदेश गये झौर छुछ सप्ताह तक वर्निन 
में रह कर वहा के अनुभव भाप्त करते रहे। वे श्रमिकों दे जीवन वा 
अध्ययन करने तथा इम्पीरियल पुस्तकालय में पुस्तके पहने में सपना 
समय व्यय करते थे। इसके पश्चात्‌, उसी यर्ष उन्होंने जेल में 


द्न्द् 


में ही पुस्तकालय से पुस्तके मंगवाने की व्यवस्था कर ली। जेल पुस्तकालय 
का प्रयोग करने के अलावा उन्होन वाहर से भी पुस्तके मंगाने का प्रवन्ध 
किया था। अपनी गिरफ्तारी के तीन सप्ताह वाद उन्होने जेल की अपनी 
कोठरी से यह पत्र लिखा था- 

४ ., कैदियों को पढ़ने की अनुमति है। यद्यपि मुझे यह वात पहले 
से ही मालूम थी, फिर भी मैने जान-वूझ कर यह वात अ्रभियोकता से 
पूछी (जिन लोगों को दंडाज्ञा मिल चुकी है उन्हे भी पढने की सुविधाएं 
दी जाती है)। अभियोक्‍ता ने इस बात की पुष्टि की कि कैदियों को 
किसी भी संख्या में पुस्तके भेजी जा सकती हैं। इन पुस्तको को पढ कर 
वापस भी किया जा सकता है। फलत.- पुस्तके पुस्तकालयो से भी 
ली जा सकती है। यह व्यवस्था निग्चय ही अच्छी है। 

“ लेकिन पुस्तके प्राप्त करना काफी दुष्कर है। बहुत-सी पुस्तको की 
आवश्यकता पडती है। मैं उन पुस्तको की सूची दे रहा हू जिनकी मुझे 
आवश्यकता है, परन्तु इन्हे प्राप्त करने में काफी श्रम लगेगा। मुझे यह भी 
विश्वास नही है कि सारी पुस्तके मिल जायेंगी। आप फ्री इकानोमिक 
समिति के पुस्तकालय पर निर्भर रह सकते है (मैने वहा से पुस्तके ली 
है और मेरे १६ रूवल वहा अभी भी जमा है )। इस पुस्तकालय से शुल्क 
देते पर दो महीने तक के लिए पुस्तके ली जा सकती हैं। परन्तु वहा का 
संग्रह अच्छा नही है। यदि आप (किसी लेखक या प्रोफेसर की सहायता 
से ) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से तथा वित्त मंत्रालय की विज्ञान 
समिति के पुस्तकालय से पुस्तके प्राप्त करने की व्यवस्था कर ले तो पुस्तको 
की कठिनाई दूर की जा सकती है। 

“अन्तिम और सबसे कठिन काम है इन पुस्तकों को मुझतक 
पहुंचाना। यह दो एक छोटी छोटी पुस्तके लाने की वात नही है। इसके 
लिए समय समय पर, और काफी लम्बी अवधि तक के लिए, 
पुस्तकालयो में जाने, वहां से पुस्तके प्राप्त करने और फिर उन्हें यहा 


हर 


९० 


वक लाने की जरूरत होगी (में समझता हूं कि यदि आप प्रति बार 
उतनी पुस्तके यहा ले आयें जितनी ला सकती हैं, तो पुस्तकों की व्यवस्था 
करने में महीने में एक वार या पन्द्रह दिन में एक वार ही तकलीफ 
होगी )। तत्पण्चातू पढ़ी जा चुकी पुस्तकों को मुझसे वापस भी ले जाना 
होगा। अच्छा हो यदि आप किसी दरवान, किसी सदेशवाहक श्रथवा 
किसी लडके को रख ले जिसे में कुछ दे दिया करूगा और वह यह काम 
कर दिया करेगा। यह आवश्यक है कि व्यावहारिक दक्षाओं में, भौर 
पुस्तकालयो में पुस्तके देने के लिए निश्चित नियमों के अ्रनुत्प ही, वहा 
से पुस्तके प्राप्त करने अ्रयवा लौटाने की अच्छी व्यवस्था की जाय। 

/ “कहना थासान है-करना कठिन! मे समझता हू कि यह 
कार्य बहुत कठिन है श्रौर मुझे शका है कि कहीं मेरी योजना” कल्पना 
मात्र ही ने रह जाय ”* 

श्ान्ना ने पुस्तकालय से पुस्तक लेने श्र जेल में उन्हें भार तक 
पहुचाने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली। 

निप्कासन के लिए निर्दिप्ट गन्तव्य स्थान तक जाते समय इल्यीच 
को ४ मार्च से लेकर ३० शअ्रप्रैल १८६७ तक कराननोवास्क में रहना पा 
था। इस काल में यहा उन्होनें एक पुस्तकालय का उपयोग क्या था 
जिसके मालिक का नाम यूदिन था। १० मार्च को उन्होने नासनोवार्स्क 
से अपनी वहन मारिया को लिखा था- 

४ कल म॑ प्रसिद्ध यूदिन पुस्तकालय गया। पुस्तकातय के स्वामी 
ने भेरा हार्दिक स्वागत किया और मुझे अपना संग्रह दिसाया। उसने मसे 
अपने पुस्तकालय का उपयोग करने की अनुमति दी। में समानता ह हि 
मैं पुस्तकालय का उपयोग अवय्य करूगा ( मेरे मार्ग में दो हद्धिदाण्य 
पहली यह कि पुस्तकालय लगभग डेट मील दूर नगर से बुए थाए ह 


न्यू 





*ब्ला० इ० लेनिन, सवधियों को पत्र , १६३४, पृ 
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लेकिन , वहां तक टहलते ट्हलते पहुंचा जा सकता है, और दूसरी यह 
कि वह ठीक तरह से व्यवस्थित नही है। मुझे भय है कि अपनी रुचि की 
पुस्तके निकलवाने में मुझे पुस्तकालय के स्वामी को काफी कष्ट देना होगा )। 
व्यवहार में यह कैसे सम्भव होगा, इसका अनुभव हमें आगे चल कर 
होगा। में समझता हूं कि दूसरी कठिनाई भी दूर की जा सकती है। मैने 
श्रभी तक पूरा पुस्तकालय नहीं देखा है। परन्तु जो कुछ भी देख सका 
हूं उसके आधार पर कह सकता हूं कि यहा का संग्रह बहुत सुन्दर है। 
यहा १८ वी शताब्दी के अन्त से लेकर श्रद्यावधि ( प्रमुख ) पत्र-पत्रिकाओ 
की पूरी पूरी फाइले हैँं। मुझे आश्या है कि मैं उनमें से अपने कार्यों के 
लिए उपयोगी सामग्री प्राप्त कर सकूंगा... ”* 

पाच दिन वाद १५ मार्च को उन्होने माता जी को लिखा था “...म॑ 
प्रतिदिन पुस्तकालय जाता हूं और चूकि यह पुस्तकालय नगर के बाहर 
लगभग डेढ़ मील पर है अतएव मुझे लौटा फेरी में तीन मील का चक्कर 
लगाना पड़ता है जिसमें लगभग एक घंटा लग जाता है। मुझे घूमना 
पसन्द है और यद्यपि कमी कभी ऊंध जाता हूं फिर भी मुझे टहलने में 
एक विश्येप आनन्द की अनुभूति होती है। पुस्तकालय के आकार-प्रकार 
को देखते हुए मैंने जो अनुमान लगाया था उसके अनुरूप वहा उस विषय 
पर, जिसपर मैं काम करना चाहता हूं, उतनी पुस्तके नहीं हैं जितनी 
मुझे ज़रूरत होगी। फिर भी यहा ऐसी चीज़ें है जिन्हे में उपयोगी समझता 
हु। मुझे प्रसन्नता है कि यहां मेरा समय नष्ट नही हो रहा है। में नगरपालिका 
पुस्तकालय भी जाया करता हू जहा मुझे ११ दिन बाद के समाचारपत्र 
और पत्रिक्राएं पढने को मिल जाती है। इन पुरानी ख़बरो” का आदी 
बनना मुझे कुछ कठिन प्रतीत हो रहा है।”** 


*बही, पृष्ठ २६॥ 
#*वबही, पृष्ठ २७-२८। 
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अपने निष्कासन स्थल -शृद्दोन्स्कोये प्राम-में पहुच कर जहा पत्र 
तथा समाचारपत्र आदि केवल १३ वे दिन पहुंचा करते थे, लेनिन ने 
साइवेरिया के इस दूरस्थ कोने में भी मास्को के पुस्तकालयों से पुस्तके 
भगाने की व्यवस्था की थी। 

२५ मई १८९७ के अपने एक पत्न में इल्यीच में मास्को में अपनी 
वहन श्रानज्ना को लिखा था - 

४ मैं मास्को के पुस्तकालयो का उपयोग करने की वात सोच रहा 
हू। क्‍या आप इस सम्बन्ध में कुछ व्यवस्था कर सकी है, अर्थात्‌ या 
आप किसी सार्वेजनिक पुस्तकालय में गई हूँ? मतलब यह कि क्या दो 
भहीनो के लिए पुस्तके लेना सम्भव है? (जैसी कि सेन्ट-पीटर्सबर्ग में 
फ्री इकानोमिक समिति के पुस्तकालय में व्यवस्था थी।) पार्तल का ग्र्ते 
भी ज्यादा नहीं है (प्रति पाउंड १६ कोपेक तथा रजिस्ट्री के लिए 
७ कोपेक श्र्थात्‌ अधिक से अधिक ४ पाउड की पुस्तके आप ६४ कोपेक 
में भेज सकती हैं)। सम्मवत मेरे लिए डाक पर पैसा खर्च रुग्ना 
श्रौर श्रधिक पुस्तके मंगा कर पढना थोडी-सी पुस्तको की घरोद पर टेप 
रुपया खर्च करने से कही सस्ता पडता है। मैं समझता हू कि मेरे लिए 
यही व्यवस्था अधिक अच्छी रहेगी। प्रइन वेवल यही है कि वंया दिसी 
अच्छे पुस्तकालय से हमें ( शुल्क जमा करके ) दो महीने के लिए पुस्तते 
मिल भी सकती हैं या नहीं। यूनिवर्सिटी पुस्तकालय (में समसता हू दि 
मित्या या तो कानून के किसी विद्यार्यी की मार्फत अथवा राजनीतिए 
अयेशास्त्र के किसी प्रोफेसर के पास सीधे जा कर , भीर यह बहे तर हि वह 
इस विपय का अध्ययन करना चाहता है, प्रधान पुस्तवालय से पुस्तरे 
ले सकता है। परल्तु इसके लिए झरद ऋतु तक प्रत्तीला करनी होठ ) 
श्रयवा भास्को कानून समिति के पुस्तकालय (वहा भी पूछताए शा पैड 
भौर उनसे पुस्तक-सूची मागना तथा सदस्यता की श 


€ 
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लगाना ) अथवा किसी अन्य पुस्तकालय से पुस्तके प्राप्त की जा सकती 
है। सम्भवत. मास्को में कुछ अन्य अच्छे पुस्तकालय भी है। हो सके तो 
निजी पुस्तकालयो का भी पता लगाना। थदि आप लोगो में से 
कोई इस समय मास्को में हो तो इसका पता चला ले! 

“यदि आप विदेश जाय तो मुझे वता दें। मैं वहां से पुस्तके प्राप्त 
करने के लिए सविस्तार लिखूगा। मुझे पुस्तकों की दुकानों तथा पुस्तकालयो 
आदि की समस्त सूचिया भी भेज दें। 


भवदीय व्ला० उ० /” * 


१६ जुलाई १८६७ के एक पत्र में जो माता जी तथा मारिया दोनो 
ही के नाम था, इल्यीच ने उसके लिए अवतरण भेजने के मारिया के 
प्रस्ताव के सम्बन्ध में लिखा था: “अवतरणो के सम्बन्ध में मुझे यह 
विश्वास नही है कि उनसे कोई भी मदद मिलेगी। मुझे आशा है कि शरद 
काल तक मास्को या सेन्‍्ट-पीट्सवर्ग के पुस्तकालयों से कोई न कोई प्रवन्ध 
अवश्य हो जायगा। ** 

१८९७ के जाड़े के मौसम में उन्होने अपने सवंधियो को एक पत्र 
लिखा था जिससे पता चलता है कि इन लोगो ने उनके निर्देशानुसार कार्ये 
किया था। परल्‍्तु वे कुछ अन्य सुविधाएं प्राप्त करना चाहते थे। 

“प्रिय मारिया, मुझे २.१२ तारीख का तुम्हारा पोस्टकार्ड मिला 
और सेम्योनोव की दो पुस्तके भी प्राप्त हुईं। धन्यवाद। मैं श्रधिक से 
अधिक एक सप्ताह के भीतर उन्हें वापस कर दूगा। (मै समझता हूं कि 
« बुधवार २४ तारीख को डाकिया विल्कुल न जायेगा ) | 
“जैने पहले दो खडो को देखा है और उनमें मेरी रुचि 


*बही, पृष्ठ ४डं८। 
+* चही , पृष्ठ ५७। 
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की कोई वात नहीं है। मैं समझता हू कि हमें जिन पुस्तकों के बारे में 
कोई जानकारी नहीं होती, उन्हें मयाने में इस प्रकार वी चीज़ अ्रपनिहार्य 
ही है। मैंने पहले ही इसकी कल्पना कर ली थी। 

“मुझे आशा है मुझे जुर्माना नहीं देवा होगा। वे पुस्तको की वापसी 
अगले महीने तक के लिए स्वगित कर देंगे। 

“मैं तुम्हारा यह वाक्य नहीं समझा - लॉ सोसायटी पुस्तकालय 
का उपयोग करने के उद्देश्य से -मैने इसके वारे में कबलूकोव से पूछा 
था-वकील होना ज़रूरी है श्र सोसायटी के दो सदस्थो की सिफान्यिं 
भी आवश्यक हैँ! | केवल यही? क्या सोसायटी का सदस्य होना आवश्यव 
नही है? में सेन्ट-पीटसबर्ग से सिफारिश प्राप्त करने का प्रवल करगा। 

“मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति भी 
सोसायटी का सदस्य हो सकता है जो वकील न हो । 

“तुम्हारा स्नेह-भाजन बवा० उ० ”* 

परन्तु डाक सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण धूरयन्स्कोये में पुस्तवालवा 

का किसी भी प्रकार का सतोपजनक उपयोग सम्भव न रह गया घा। 
सितम्बर १८६८ में इल्यीच को दात वा उवाज कराने के लिए 
क्रासनोयास्क जाने की श्रनुमति मिल गई। उन्हें उससे बहुत प्रसन्नता हू 


बे 


और उन्होने स्थानीय पुस्तकालय का उपयोग करने की एवं मोचना 


बनाई। 
निष्कासन से लौटने पर वे प्सूकोव में बस गये। उन्होंने १४ शाल 


१६०० को एक पत्र में माता जी को लिसा था कि में प्राप पुरागारण 
जाता हु और टहलता भी हू।”** 
जब वे विदेश में थे उस समय अपना ध्धिवार सगय थे पुस्ताशाश 


* वही, पृष्ठ ७७। 
“वही, पृष्ठ २३१५। 
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में ही व्यतीत करते, परन्तु उन्होंने अपने परिवारवालो को जो पत्र लिखे 
थे उनमें उस वात का उल्लेख बहुत ही कम हुआ था। 

१६०२-०३ में लन्दन में हमारे अ्रस्थायी निवास के दौरान में इल्यीच 
का आधा समय ब्रिटिश संग्रहालय में ही व्यतीत हुआ था । इस सग्रहालय 
में संसार भर में सबसे अधिक पुस्तके है और यहा की सेवाए भी बहुत 
सक्षम है। वे प्रायः वाचनालयो में भी गये थे जैसा कि उनके उस' पत्र 
से प्रकट है, जो उन्होने २७ अक्तूबर १९०२ को माता जी को लिखा था।* 

लंदन में बहुत से वाचनालय हैं जिनके कमरो में सीधे सड़को पर 
से प्रवेश किया जा सकता है। यहां कुर्सिया नही हैं परन्तु खडे हो कर 
पढने की सुविधाएं हैं। लोग खूटियो से लटकते हुए अखबार पढ लेते हूँ। 
कमरे में घुसते ही आप खूटियो से अ्रखवार उत्तार सकते है और पढने 
के वाद फिर उसे यथास्थान रख सकते हैं। य वाचनालय बहुत 
सुविधाजनक हैं। दिन भर में यहा बहुत से व्यक्ति पढ़ने आते है। 

अपने दूसरे विदेश प्रवास के दौरान में जब लोगो में दाशेनिक 
विपयो पर विचार-विमर्श चल रहा था, इल्यीच “मैटीरियलिज़्म ऐड 
एम्पीरिश्ोक्रेटिसिज़्म ” ज्वीषेंक अपनी पुस्तक लिखने में व्यस्त थे। उस 
समय वे मई १६०८ में ब्रिटिश संग्रहालय में विशेष अ्रष्ययन करने के 
निमित्त जेनेवा से लद॒न गये थे। 

जेनेवा में, जहां हम १६०३ में पहुंचे थे, इल्यीच “पढ़ने वालो 
का समाज” (5०८66 ०४ ९४०४७) पुस्तकालय में दिन के दिन विता देते। 
यह एक बहुत वड़ा पुस्तकालय था जहा पढने के लिए आदर सुविधाएं 
उपलब्ध थी। इस पुस्तकालय में अनेकानेक फ्रेंच, जर्मन और अग्रेज़ी 
समाचारपत्र तथा पुस्तके मंगाई जाती थी। समाज के सदस्य प्राय वृद्ध 
प्रोफेसर होते थे, जो यदा-कदा ही पुस्तकालय जाया करते। इल्यीच वहा 


*वही , पृष्ठ २८६। 


६६ 





एक कमरे में बैठ कर पढते लिखते या चहलकदमी कर लेते। इस श्रकार 
वे अपने लेखो पर भी मनन कर सकते थे। बे अलमारी से ऐसी कोई 
भी पुस्तक उठा कर पढ सकते थे जिसकी उन्हें आवश्यकता होती थी। 

यहा वे एक समृद्ध रूसी पुस्तकालय में पढने जाया करते। इस 
पुस्तकालय का नाम कुकलिन के नाम पर था और साथी कारपिस्की इसका 
भ्रव्यक्ष था। अन्य नगरो में अपने निवास के समय वे इसी पुस्तकालय से 


पुस्तके लिया करते थे। 
जब वे पेरिस में रह रहे थे उस समय मुख्यतया “ राष्ट्रीय पुस्तकालय ' 


(80॥०॥०१४४ 7०४०) नामक पुस्तकालय में पढने जाया करते थे। 
इस पुस्तकालय में उनके कार्य के सवध में मैने दिसम्बर १६०६ 


को उनकी माता जी को लिखा था - 

“पिछले एक सप्ताह से भी कुछ अ्रधिक से वे पुस्तकालय जाने के 
लिए प्रात काल आठ वजे उठते हैं और वहा से अपराहक्त २ बजे वापस 
श्राते है । पहले तो उन्हे इतने सवेरे उठने में कष्ट होता था परन्तु अब 
इसमें कोई भी अ्रसुविधा नही होती। वे जल्दी सो भी जाते है ।”* 

इल्यीच ने पेरिस के कुछ अन्य पुस्तकालयो का भी उपयोग किया। 
परन्तु उन्हे वे पसन्द न आये। “ राष्ट्रीय पुस्तकालय ' में नवीनतम पुस्तक- 
सूचिया नहीं थी और पुस्तके लेने में लाल-फीता व्यवस्था का आधिवय 
था। सच पूछा जाय तो फ्रेंच पुस्तकालयों की विद्येपता ही लाल-फीता 
थी। नगरपालिका पुस्तकालयों में अधिकतर कहानी उपन्यास की पुस्तके 
रहती थी परन्तु पुस्तक मिलने के पूर्व मालिक मकान मे इस झ्रागव छा एक 
प्रमाण-पत्र ले लिया जाता था कि वह समय से पुस्तक लौटाने के विए 
ज़िम्मेदार है। हमारी भ्रार्थिक स्थिति सुदृढ न थी। अतएवं हमारे मालिक 


था। उल्पानच 


मकान ने हमें उक्त प्रमाण-पत्र देने में विलम्ब कर दिया 





* वही, पृष्ठ च्श्वा 
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किसी देश के सास्क्ृतिक स्तर का अनुमान लगाने के लिए यह देखा 
करते थे कि वहा के पुस्तकालयों का सचालन किस प्रकार किया जाता है। 


उन्होंने €£ अप्रेल १६१४ को क्रेकों से अपनी माता जी को लिखा 
था- 

का पेरिस काम करने के लिए सुविधाजनक स्थान नहीं है। 

राष्ट्रीय पुस्तकालय ' का संचालन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। मुझे 
प्रायः जेनेवा की याद आरा जाती है जहा काम आसानी से हो जाता था। 
वहा मुझे एक पुस्तकालय में बड़ी सुविधाए प्राप्त थी और मै शझ्ञात 
वातावरण में काम कर सकता था। जिन जिन स्थानों पर मुझे जाना पडा 
उनमें मुझे लंदन या जेनेवा विशेप रूप से पसन्द है यदि वे इतनी दूर 
न होते। सामान्य सस्कृति तथा आराम की दृष्टि से जेनेवा वडी सुन्दर 
जगह है। परन्तु यहां सस्क्ृति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यह बहुत 
कुछ रूस के समान है। यहां का पुस्तकालय खराब तथा अत्यधिक 
असुविधापूर्ण है, परन्तु समयाभाव के कारण मैं वहा बहुत कम जाता 
हूं ”* 

जब हम क्रैको से बने लौटे उस समय इल्यीच ने £ दिसम्बर १६१४ 
के एक पत्र में अपनी वहन मारिया को लिखा था- 

“४... यहा अच्छे पुस्तकालय हैं और जहा तक पुस्तकों का सवध 
है मुझे कोई परेशानी नही होती | दिन भर समाचारपत्र में अथक परिश्रम करने के 
पच्चातू जब पढने का अवकाण मिल जाता है, उस समय कितना आनन्द आत्ता 
है। नदेज्दा भी शिक्षणश्ञास्त्र विषयक एक पुस्तकालय का उपयोग कर रहीं 


है और वह शिक्षा विषयक एक पुस्तक लिख रही है -. /** 
७ फ़रवरी १६१६ को मारिया को लिखे गये अपने एक पत्र में 


* वही, पृष्ठ ४०२-४०३॥। 
#* बही , पृष्ठ ४०५१। 


ध्द 





इल्यीच ने लिखा था “ नदेज्दा तथा मैं जूरिच में वह प्रसन्न है। यहा 
ग्रच्छे श्रच्छे पुस्तकालय है।” तीन सप्ताह पच्चात्‌ उन्होने माता जी को लिया 
था “ हम जूरिच में रह रहे हैं जहा हम स्थानीय पुम्तकालयों में आते जाते 
है। हमें झील पसन्द है। यहा के पुस्तकालय वर्न की अपेक्षा अधिक अच्छे हूँ । 

काल तह 


अतएव हम पूर्व निःचय की अपेक्षा श्रव यहा छुछ अधिक क 
ठहरेगे । ”* 

६ अक्तूबर के एक पत्र में इल्यीच ने मारिया को लिखा था 
“ज्ूरिच में पुस्तकालय श्रपेक्षाकृत अच्छे है श्रौर काम करने की सुविधाए 


न् 


भी उत्तम हैं।/** 
स्विस पुस्तकालयों का सचालन बहुत योग्यता के साथ दिया जाता 
है। यहा की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यहा पुस्तकावय प्रापस में 


-] वक्त 
ह । जमन 


अपनी पुस्तकों का अपेक्षानुसार पारस्परिक विनिमय करने हैं 
स्विटजरलैड के वैज्ञानिक पुस्तकालयो का सवध जर्मनी जे वैज्ञानिर 
पुस्तकालयो से रहता है। युद्ध काल के दौरान में भी उत्पीच णा 
यथावच्यकता जमेनी से किताबें मिल जाती थी। 

दूसरी विद्येपता यह है कि वे पाठकों के वास्तविक सहायक है - यहा पी 
सुन्दर शुद्ध पुस्तक-मृचिया, खुली अ्र॒लमारिया, कर्मचान्यो छा पाठहों 


में रुचि लेना और लाल-फीते का अभाव ऐसी वाने हैँ जिन्हे देव एहई 
पाठक मुग्ध हो जाता है 
१६१५ के गर्मी के मौसम में हम रोबर्न पहाहियो की नव्यूदी 


परम्धाजा-िचतदा 


पुस्लशावद्यध 


पर बसे हुए एक दूरस्थ गाव में रहते थे। यहा हमें बराव पृ 
से पुस्तके मिलती रहती। पुस्तके डाक द्वारा भेजी जातो। हम 
तक के पैसे न देने पडते। ये पुस्तके कापज पी। एन 


बजजल्त्ट्रा 
ब्(टजट 


के पैपदों में आती 





*चही , पृष्ठ ४१५-४१६। 
“वही, पृष्ठ ४१८। 


है 
के 
रि? 
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पैकटो के साथ छएुक लेविल रहता था जिसके एक ओर पुस्तक पाने वाले 
का तथा दूसरी ओर प्रेपक पुस्तकालय का पता रहता: था। पुस्तक वापस 
करते समय केवल लेविल को उलठ दिया जाता और पुस्तके डाकखाने 
में भेज दी जाती। 

इल्यीच सदेव स्विस संस्कृति की सराहना किया करते थे। वे एक 
ऐसी पुस्तकालय-पद्धति की कल्पना कर रहे थे जिसकी क्रान्ति के पण्चात्‌ 
रूस में व्यवस्था की जा सके। 


प्रचारक ओर आन्दोलनकर्ता लेनिन 


( २० क० क० आ० प्रचारक्त और आत्दोलनकर्ता” पत्रिका, 
अंक १, १६३६ ) 


प्रचारक लेनिन 


रूस में औद्योगिक विकास दूसरे पूजीवादी देक्षो-ब्रिटेन, फ्रास, 
जमेनी- के वाद शुरू हुआ और इसी लिए हमारा श्रम आन्दोलन वाद 
के दिनो में ही बढ़ना आरम्भ हुआ जिसने १८६०-१६९०० तक एक 
सामूहिक रूप ग्रहण कर लिया। उस समय तक अत्ताराष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग 
ने बहुत अधिक अनुभव ग्राप्त कर लिया था और वह कई क्रान्तियों से होकर 
गुजर चुका था। क्रान्तिकारी आन्दोलन ने दुनिया को मावर्स और एंगेल्स 
जैसे बडे वडे विचारक दिये जिनके विचारो ने सर्वेहारा वर्ग के लिए 
अपेक्षित पथ प्रशस्त किया। उन्होने यह सिद्ध कर दिया था कि वूर्जवा 
पद्धति घराणायी होगी, सर्वहारा वर्ग की निरचय ही विजय होगी, उसके 
हाथो में सत्ता आयेगी और वह जीवन का पुनर्निर्माण और एक नये, 
साम्यवादी समाज की स्थापना करेगा। 

लेनिन नें जीवन के आरम्मकाल से ही माक्स का अध्ययन आरम्भ 
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कर दिया था। मास के गम्भीर अव्ययन से वे इस निश्चय पर पहुचे 
थे कि मार्स के विचार रूसी श्रमिक वर्ग के कार्यों के लिए पय-प्रदर्नक 
हैं, वे रूसी श्रमिकों का, जो उन दिनो निरीह, पददलित और श्रत्यप्रिक 
शोषित गुलाम हो रहे थे, समाजवाद के लिए संघर्ष करने वाले रे 
चेतनाशील और सघटित व्यक्तियों के रूप में निर्माण करने और रस 
के श्रमिक वर्ग को एक सशक्त दल का रूप देने में सहायक होगे और 
श्रमिक वर्ग की इस माने में सहायता करेगे कि वह श्रम करने वाले समस्त 
लोगो का नेतृत्व करे, सभी प्रकार के शोपण को ममाप्त करे। 

मार्स के विचारों ने सामाजिक विकास की गति समझने में लेनिन 
की वडी सहायता की। इल्यीच को पूरा विव्वास था कि मार्क्स पब्लौर 
एगेल्स के विचार ठीक है। उनका स्याल था कि जनता को मार्सवाद 
का यथासम्भव अधिक से अधिक ज्ञान कराना बहुत जररी है और इसी 
लिए उन्होने इसका प्रचार करने में श्रपनी सारी शक्ति लगा दी थो। 

श्रमिक जनता के मध्य मार्क्सवाद का जो प्रचार किया गया 
वह बहुत अधिक सफल रहा। लेनिन का कबन था कि “हमारा प्रचार 
इतना सफल रहा इसका कारण यह नहीं था कि हम लोग हनरमन्द 
प्रचारक थे, बल्कि यह था कि हम सच्ची वात बहने थे। 

प्रचारक लेनिन का एक विशेष गुण था-गहन विध्वास। 

लेनिन ने मास का गहन अध्ययन किया था झौर हर ग्रर्प 
कई कई बार पढा था। उन्होने ग्रनात विध्वकोग वे लिए १६१४ में 
एक लेख लिखा था जिसमें उन्होने काफी विवन्णात्मर सामग्री गे 
थी। यह इस बात का प्रमाण था कि लेनिन को माउसटाद हा 
गहरा ज्ञान| था। लेनिन के दूमरे ग्रन्यो से 
प्रमाण मिलता है। 

प्रचारक लेनिन फा दुसरा विशेष गुण घा-विदय ये सबंध में उनर 
गहरी जानकारी। आम औ8, 
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लेनिन सिफं माक्सवादी सिद्धान्त ही नही जानते थे, यह भी जानते 
थे कि व्यवहार में उसका प्रयोग कैसे किया जाय। 

श्८९४ में, श्रम आन्दोलन के आरम्भिक चरणो में उन्होने जनता 
के मित्र ' क्‍या हैँ और वे सामाजिक-जनवादियो के विरुद्ध कैसे लडते हैं? 
जञीर्पक अपनी पुस्तक में यह दिखाया था कि श्रम आन्दोलन के आरम्भ 
से लेकर हमारी सारी दगाओं में, माक्सवाद का प्रयोग कैसे “ करना 
चाहिए। यह पुस्तक उस काल में लिखी गई थी जब अधिकाग 
क्रान्तिवादियो का विचार था कि रूसी दशाओं में श्रमिक वर्ग कोई 
महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। 

१८९६९ में, लेनिन की “रूस में पूजीवाद का विकास ' शीर्षक पुस्तक 
प्रकाशित हुई, जिसमे उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए बहुत-सी 
तथ्याघारित सामग्री का उपयोग किया था कि रूस में भी पिछडापन होने के 
बावजूद पूजीवाद पनप रहा है। 

“क्या करे?” (१९०२ ) शीर्षक अपनी पुस्तक में लेनिन ने यह 
दिखाया था कि हमारी दक्षाओं में श्रमिकों का ठीक ठीक दिया में नेतृत्व 
करने वाली श्रमिक वर्ग की पार्टी कैसी होनी चाहिए। 

१६०५ मे उन्होंने 'जनवादी क्रान्ति में सामाजिक-जनवाद की दो 
कार्यनीतियां ” भीर्षक एक पुस्तिका लिखी थी। 

१६०७ में, जब १६०५ की क्रान्ति की पराजय स्पप्ट दिखने लगी 
थी (इस विफलता का एक कारण था श्रमिक और क्ृपक आन्दोलनों के 
बीच अपर्याप्त एकता), लेनिन ने प्रथम रूसी क्रान्ति में सामाजिक-जनवाद 
का कृपि कार्यक्रम” नामक अपनी पुस्तक में इस वात पर जोर देते हुए 
कहा था कि ऋन्ति के अनुभवों की माग है कि श्रमिक वर्ग और किसानों 
इन दोनो में जबरदस्त संघटन हो । 

और वाद में भी, श्रम आन्दोलन के मुख्य प्रब्नों का विश्लेषण 
करने में, लेनिन ने ऐसे हर प्रश्न को मा्सवाद से सबद्ध कर दिया था। 
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विव्व युद्ध की चरम सीमा के काल में साज्राज्यवाद के सबंध में लिपी 
गई उनकी पुस्तक और “राज्य और कान्ति” नामक पुस्तक, जो अ्रज़्ूबर 
क्रान्ति से कुछ ही पूर्व लिखी गई थी, विद्येप रुप में प्रसिद्ध है। लेनिन के 
ब्रन्धो की विशेषता यह है कि वे सिद्धान्त को व्यवहार के साथ नव्रद्ध करना 
जानते थे, उन्होने किसी भी व्यायहारिक विपय को सिद्धान्स से अलग नहों 
किया , वे जानते थे कि हर सैद्धान्तिक प्रव्न को जीवन के साथ, वास्तविदना 
के साथ , कैसे सवद्ध करना चाहिए शौर वे यह भी जानते थे कि सिद्धान्त 
को पाठक के पास तक कैसे पहुचाया जाब कि वह उसे समझ ले। वे अपने 
वैज्ञानिक ग्रन्यों तथा मौखिक और लिखित, दोनो ही तरह के, प्रचार 
में सिद्वान्त को व्यवहार के साथ सवद्ध करने की कला जानने थे।* 


कि 





“इ० ब० वाबुद्किन नामक पीटर्सवर्ग के एक श्रमिक ने उस विधि 
का उल्लेख किया है जिसका लेनिन अपने भाषणों में प्रयोग किया करते 
थे। “टोली में व्याख्याता को मिला कर कुल सात व्यकिति थे। हमने मार्क्स 
के राजनीतिक अर्थवास्त्र के श्रव्ययन से अपना कार्य आरम्म बिया। व्यास्याता 
ने हमें बिना नोटों की सहायता के , मौसिक रूप से , यह विषय समसाया। 
कभी कभी थे आपत्तिया पूछने श्रथवा बहस घर फुरनसे के लिए थोड़ा रझ 
जाने और फिर हमारे सामने जो प्रव्न होता उसके सवध में अपने अपने दृष्दिकोण 
का औचित्य सिद्ध करने के लिए हमे प्रोत्लाह्ित परते। श्रतएवं हमारी चर्चाए 
बटी सजीव और रोचक होती। इस प्रवार हमें जनत्य हे सारने दोरने 
का अ्रम्यास हुआ। अव्ययन का यह तरीका विद्यार्थियों को समणाने हे लिए 


सर्वोत्तम सिद्र हुआझआना। हम सब व्याग्यानों से बे प्म होते हे घोर शाएने 
ब्यार्पाता की प्रोग्यता देख छरन्‍ हमे आइचर्य रोता हो। गम ध्मापम मे 
सजाब मजाऊ में कहा फले थे कि रमारे छारगगग पा दिशा हा 
बदा है कि उनसे बालो सत्य को निशाल प्राहर शिया है! 


एस व्याग्यानों ने हमें सखामाप माप 
जे व्याग्यादा से हम बवा|लाद्य गाय 


प्रचारक लेनिन की एक अन्य विद्यपता यह थी कि वे सिद्धान्त को 
जीवित वास्तविकता के साथ संबद्ध कर सकते थें और इस प्रकार सिद्धान्त 
सुबोध और वातावरण चेतन हो जाता था। 

लेनिन ने सिद्धान्त और वातावरण का इसी लिए अध्ययन नही 
किया था कि वे दिलचस्प चीजें थी। माक्सवादी सिद्धान्त के प्रकाश में 
वास्तविकता को समझाते हुए उन्होने हमेशा ऐसे आवच्यक निष्कर्पों पर 
पहुचने का प्रयत्न किया जो क्रियाशीलता के लिए पथ-प्रदर्शक का काम कर 
सके। लेनिन का प्रचार हमेशा सामयिक समस्याओं के साथ संबद्ध रहा। 
फर्वरी १६१७ की कान्ति के वाद उन्होने पेरिस कम्यून के संबंध में स्वीट्जरलैंड 
में जो रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होनें यही नहीं बताया था कि फ्रासीसी 
श्रमिको ने सत्ता अपने हाथ में कैसे ली अथवा माकक्‍्स ने पेरिस कम्यून 
को कैसे सराहना की थी, अपितु यह भी कहा था कि सत्ता प्राप्त 
कर चुकने के वाद रूसी श्रमिकों को क्या करना होगा। लेनिन 
सिद्धान्त को हमेगा ही क्रियाशीलता के पथ-प्रदर्णक का रूप दे 
सकते थे। 


सामग्री खुद सकलित करना सिखाया था। व्याख्याता हमें पहले से तैयार 
किये गये प्रशनो की सूची दे देते। इन प्रइनो का उत्तर देने के लिए फैक्ट्री 
तथा मिल के जीवन के निकट अध्ययन और निरीक्षण की ज़रूरत थी। 
काम के घंटो में हमें या तो व्यक्तिगत निरीक्षणो से, अथवा, जहा सम्भव 
होता था, श्रमिको के साथ वातचीत करके , सामग्री सकलित करने के लिए 
दूसरे विभागों में जाने का वहाना मिल जाता। 

“मेरा ओऔज्ञार का वबक्‍स टर तरह की टिप्पणियों से भरा रहता। 
खाने के घंदो में में अपनी कर्मगाला में मझदरियो और घंटो के संबंध में 
सामग्री जुटाता रहता।” (“इवान वसील्येविच द्राबुदिकन के संस्मरण , 
मास्को, १९५७) | 
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ब्रतएव प्रचारक लेनिन की विशेषता यह थी क्िि वे सिद्धान्त को 
क्ियाशीलता के पय-प्रदर्शक का रूप दे सकते थें। 

यद्यपि लेनिन को बहुत भ्रधिक ज्ञान और प्रचारक के रूप में व्यापक 
अनुभव था (उन्होंने बहुत-सी रिपोर्ट तैयार की थी और प्रचार-लेत लिखें 
थे) फिर भी वे प्रत्येक भाषण, प्रत्येक रिपोर्ट और प्रत्येक व्याययान को 
वडी होशियारी के साथ तैयार करते थे। हमारे पास उनके प्रचार-भाषणों 
श्रौर रिपोर्टो के बहुत-से सक्षेप है जिनसे पता चलता है कि वे हर एक 
के मबध में कितनी निपुणता के साथ काम करते थे। ये भाषण किलने 
अर्थपूर्ण होते थे, लेनिन सव से ज़रूरी बातों को कितनी योग्यता के साथ 
स्पप्ट करते थे और हर विचार को कितनी खूबसूरती के साथ मिसाले दे दे 
कर समझाते थे, इन सब का पता हमें उनकी टिप्पण्बों से चलता है। 

प्रचार-भाषणों के लिए पूरी पूरी तैयारी फरना प्रचारक लेनिन की 
विशेषता थी। 

अपने प्रचार-भाषणों में इल्यीच ने दुम्ह विषयों को टालने को बनी 
कोशिश नहीं की। इसके विपरीत , उन्होने ऐसे विपयो को साफ़ साफ समताया। 
वे तीसे घब्दों से डरते न थे और विपयो पर जान-वूत्त बर बल देने में। 
वे ऐसे प्रचार-भापणों का विरोध करने थे जिनमें जान ने होती थी, 
सरिता की तरह कलकल करते हुए श्लागे बटते थे। उनके भाषण नोसे 
प्राय रुक्ष भी होते थे, परन्तु उनमें प्रभावोत्पाकता पी थे मनाय को 
उत्तेजित करते थे और दिलचस्प होते थे। 

प्रचारक लेनिन अपने विषय को साफ साफ रखते शोर पफोतामों 
को श्रपने भावोद्*ेको से प्रभावित कर देते थे। 

ब्वादीमिर इल्यीच ने जनता वा अच्छी सरह झाययन शिया। 
जनसाधारण कैसे काम करता है, वैसे रहता है. वनलोनाएी चल 5 
उद्देलित करती है प्रादि वाते वे अच्छी तरह जानते 
सम्बोधित करते समय वे हमेशा श्रोताओों झा स्तर व्यान 
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जब कभी भाषण करते, या अपनी रिपोर्ट पढते, या वातचीत करते, तो 
इस वात पर वरावर ध्यान रखते कि सम्प्रति उनके श्रोताओ को सब से 
अधिक कौनसी चीज़ व्यथित कर रही है, क्या क्‍या वे नही समझ पा रहे 
हैं और किसे वे सव से महत्वपूर्ण समझते है। जिस ध्यान से श्रोता उनकी 
बाते सुनते, जो प्रव्न वे पूछते और जो भाषण वे करते, वे इल्यीच के 
समक्ष उनकी मानसिक स्थिति का प्रदशेन करने के लिए पर्याप्त होते थे। 
झौर इल्यीच श्रोताओं में दिलचस्पी पैदा करने की कला जानते थे, उनके 
श्रोता जो वाते नहीं समझ पाते थे उन्हे समझाना जानते थे और श्रपनी 
वाते उनके दिमाग में बिठाना भी जानते थे। 

प्रचारक लेनिन अपने ओोताओों को अपनी ओर आकृष्ट करना और 
पारस्परिक सद्भावना स्थापित करना जानते थे। 

अन्त में यह वताना जरूरी है कि जनता के प्रति लेनिन का जो 
रुख था उससे लेनिन के प्रचार को कितना लाभ हुआ था। उन्होने श्रमिकों , 
गरीब और मध्यम वर्गीय किसानो और लाल सेना के सैनिको को कभी 
भी हीन दृष्टि से नहीं देखा। उन्होने इन लोगो के साथ साथियों जैसा, 
बराबर वालो जैसा, व्यवहार किया। उनके लिए ये लोग “प्रचार के साधन न 
थे परन्तु ऐसे ज़िन्दा लोग थे जिन्होने दुनिया देखी थी, न जाने कितनी बातों 
पर विचार-विमर्श किया था और जो अव इस वात की माग कर रहे थे 
कि उनकी जरूरतो पर ध्यान दिया जाय। श्रमिको को उनकी सादगी और 
साथियों जैसा व्यवहार वडा पसन्द था। वे कहा करते थे कि “वे हमारे 
साथ गम्भीरतापुर्वंक वातचीत करते है ”। उनके श्रोता वरावर यह देखते 
रहते थे कि जिन समस्याओ्रो को इल्यीच उन्हे समझाते थे उनमें वे खुद भी 
दिलचस्पी लेते थे और यह देख कर श्रोताओ्रों में श्लौर भी विज्वास जमता था। 

अपने विचारों को सादगी के साथ स्पष्ठ कर सकने की उनकी 
क्षमता और ओताओं के प्रति उनके साथियों जैसे व्यवहार ने इल्यीच 
के प्रचार को सबल, लाभप्रद और प्रभावकर वना दिया था। 


१०६ 


प्रचार, आन्दोलसन और सघटन के वीच पत्थर की दीवारे नहीं। 
जो प्रचारक अपने श्रोताओं में उत्साह का सचार करना जानता है वह 
आन्दोलनकर्ता भी है। जो प्रचारक सिद्धान्त को क्रियाशीलता का पथ॒-प्रदर्णक 
वना सकता है निरचय ही वह एक सघटनकर्ता के काम को सुविधाजनक 
बनाता है। 

लेनिन के प्रचार में आन्दोलन और सघटन के मूल तत्वो की प्रचुरता 
थी, परन्तु ये तत्व प्रचार की शक्ति और महत्व में वाधक नहीं सिद्ध हुए 

हमें प्रचारक लेनिन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। 


आन्दोलनकर्ता लेनिन 


मार्स और एगेल्स कहा करते थे कि “हमारे कथन जड निद्धान्त 
नही अपितु क्रियाशीलता के पथ-प्रदशेक हूँ।” लेनिन प्राय इन्ही शब्दों को 
दुहराते थे। उनके सारे प्रयास अधिक से अधिक श्रमिको के कार्यो में मार्क्सवाद 
को सच्चा पथ-प्रद्शक बनाने की दिश्षा में केन्द्रित रहते थे। 

१८९३ में, पीटर्सवर्ग आने के तुरन्त पदचात, लेनिन ने श्रमिक 
मडलों में जाना शुरू किया और श्रमिकों को समझाया कि मार्क्स ने 
विद्यमान वस्तुस्थिति का भूल्याकन कैसे किया था, सामाजिक विकासो के 
वारे में उन्होंने क्या समझा था, श्रमिक वर्ग तथा पूजीवादी वर्ग के विरुद्ध 
श्रमिको के संघर्ष को कितना महत्व दिया था और श्रमिक वर्ग की विजय 
को अपरिहाय क्यो समझा था। लेनिन ने अपने भाषणों मे घधासम्भव अधिक 
से अधिक सीधी-सादी भाषा का प्रयोग किया और रूसी श्रमिकों के जीवन 
से मिसाले दी। उन्होने देखा कि श्रमिक उनकी वाते बद्ें ध्यान से सुनने 
मा्सवाद के मूल सिद्धान्तों को समझने की कोशिश करते परन्तु उन् 
कुछ ऐसा लगा कि महज यही कहना काफी नहीं है वि “हमें पूरे जोरोे 
के साथ वर्ग सधर्ष छेड देना चाहिए” वल्कि यह दिवाना भी जनरी 
कि यह सघर्ष कँसे छेडना चाहिए और किन समस्याझो को लेवर। एतदश् 
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उन वातों की चर्चा भी आवध्यक थी जो श्रमिक जनता को विद्येप रूप 
से व्यथित कर रही थी, और फिर उन्हें यह भी साफ साफ समझाना 
उतना ही आवश्यक था कि उन वातो का उन्मूलन करने अथवा उन्हें 
बदलने के लिए क्‍या क्या करना ज़रूरी है। आरम्भ में, १८६०-१६०० 
में, श्रमिको के आगे मुख्य समस्याएं थी काम के अधिक घंटे, जुर्माने, 
पारिश्रमिको में से की जाने वाली कठौतिया और निर्देय व्यवहार। लेनिन 
के मंडल ने यह व्यवस्था की थी-एक साथी किसी फैक्ट्री को जाता 
था और मालिकों के सामने रखने के लिए निद्चित मार्गें तैयार करने में 
श्रमिकों की मदद करता था। ये मागें खास खास पत्रकों में 
समझाई और छापी जाती थी। ये पत्रक श्रमिको के सघटन में अपना योग 
देते और फिर श्रमिक मिल-जुल कर अपनी भागगें मनवाने के लिए 
प्रयत्त करते। 

आन्दोलन श्रमिकों में जोश भरता था। 

“ प्रचार से अविच्छिन्न रूप से संबद्ध एक चीज़ है-आन्दोलन, जो 
स्वभावतया रूस की वर्तमान राजनीतिक दड्ाओ्रों में और श्रमिक जनता 
के विकास-स्तर की पृप्ठभूमि में सामने आता है,” लेनिन ने १८६७ में 
“रूसी सामाजिक-जनवादियो के कार्य” में लिखा था। “श्रमिकों में जो 
आन्दोलन देखने में आता है उसमें श्रमिक वर्ग के समस्त संघर्षों और काम 
के दिन, मजदूरी , श्रम-दक्ाओं आदि के सवघ में श्रमिकों और पूजीपतियो के 
बीच चलने वाले संघर्पो में सामाजिक-जनवादी भाग लेते हूँँ। हमारा कतेंव्य 
है कि हम अपने क्रिया-कलापो को श्रमिक वर्ग के जीवन से संवधित रोजमर्रा 
के व्यावहारिक सवालों के साथ संबद्ध करे, इन सवालों को समझने में 
श्रमिकों की मदद करे, श्रमिको का व्यान मुख्य दुरुपययोगो की ओर आक्ृप्ट 
करे, मालिकों के सामने रखने के लिए अधिक संक्षेप में और व्यावहारिक 
तरीके से मार्गे तैयार करने में श्रमिकों की मदद करे, श्रमिकों में उनकी 
एकता के लिए जागरूकत पैदा करे और साथ ही यह जागरूकता भी पैदा 
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करे कि एक ऐसे सघटित श्रमिक वर्ग के रूप में, जो सर्वहारा वर्ग की 
अन्ताराष्ट्रीय सेना का एक भाग है, रूसी श्रमिको के हित एकस्से हैं, 
उद्देश्य एकनसे है।”* 

१६०६ में इस वात का उल्लेख करते हुए कि सामाजिक-जनवादियो 
के प्रतिनिधियों को किसानो के मध्य अपना आन्दोलन कैसे चलाना चाहिए, 
लेनिन ने लिखा था “यह साबित करने के लिए कि सर्वहारा वर्ग श्रद्ययुगीन 
क्रान्ति में अग्रणी है वर्ग” शब्द का प्रयोग करना ही काफी नहीं है। यह 
भी काफी नहीं है कि हम यह साबित करने के लिए कि सर्वहारा वर्ग 
अग्रणी रहा है अपने समाजवादी उपदेश और माक्‍संवाद के सामान्य सिद्धान्त 
का निरूपण करे। इसके लिए यह जानना जरुरी है कि श्रद्ययुगीन क्रान्ति 
के बडे बडे सवालों का विश्लेपण करते समय, इस वात को व्यवहार में 
किस प्रकार दिखाया जाय कि श्रमिक दल के सदस्य इस क्रान्ति के हितों 
की, और दूसरो की अपेक्षा अधिक क्रमवद्धता, अधिक शुद्धता, अधिक 
दृढता और अधिक कुशलता के साथ उसकी सम्पूर्ण विजय के हितों की, 
रक्षा करते है।** 

लेनिन का कहना है कि श्रान्दोलन सिद्धान्त और व्यवहार का संबंध 
स्थापित करता है। इसी में उसकी शक्ति निहित है। 

श्रमिको के आर्थिक सघर्ष में आन्दोलन का वडा हाथ था। इसने 
श्रमिको को यह सिखाया था कि हडतालो को पूजीवादियों के विरुद्ध सधपें 
छेडने की प्रणाली के रूप में काम में लाया जाय। इसकी वजह से श्रमिकों 
को जो सफलताएं मिली उनसे श्रमिक वर्ग की दशा में बडा सुधार हुआ। 

किन्तु, माक्संवादी सिद्धान्त का ठीक ठीक मूल्याकन न कर सकने 


*व्ला० इ० लेनिन , चुने हुए ग्रन्य , खड १, भाग १, पृष्ठ १७६। 
+* व्ला० इ० लेनिन, ग्रन्यावली, चतुर्थ री सस्करण , सड ११, 
पृष्ठ २६१-६२। 


के कारण , योजनाहीनता के पुजारी होने के कारण, अधिक श्रच्छी श्रार्थिक 
दक्षाओं के लिए सर्प करने तक ही सर्वहारा वर्ग के कामों को सीमित 
कर देने और परिणामत , श्रमिक समुदाय में राजनीतिक आन्दोलन को 
न्यूनतम कर देने की इच्छा के कारण श्रार्थिक सघर की सफलता ने सामाजिक- 
जनवाद के क्षेत्र में अर्थवादी' प्रवृत्तियो को जन्म दविया। 

“बिता क्रान्तिकारी सिद्धान्त के कान्तिकारी आन्दोलन जन्म नहीं ले 
सकता , ” लेनिन ने अपनी पुस्तक क्या करे?” में १६०२ में अर्थवादियों 
को उत्तर दिया था। “जब अवसरवादिता के फैशनेविल उपदेश व्यावहारिक 
क्रियाशीलता के सकीर्णतम स्वरूपो का मोह लेकर आगे बढते है उस समय 
इस विचार पर बहुत अ्रधिक जोर नहीं दिया जा सकता।”* 

जनता में उत्साह फूकने के लिए माक्सवादी ही आन्दोलन का आश्रय 
नही लेते, वल्कि वूजजवाशों को भी उसका अच्छा-खासा तजुर्वा है। लेकिन 
आन्दोलन आन्दोलन में फर्क होता है। लेनिन ने पार्टी की द्वितीय काग्रेस 
में भाषण देते हुए कहा था कि “आन्दोलन में स्थायी सफलता सही 
सैद्धान्तकिक हल पर ही निर्भर है” **। 

सिद्धान्त को हीन समझने और उसके महत्व को कम करने का 
मतलब “ श्रमिकों पर वृर्जवा विचारधारा के श्रसर को मज़बूत करना है, 
भले ही सिद्धान्त को हौन समझने वाला व्यक्ति इसे चाहे या न चाहे। *** 
इस प्रकार लेनिन के कथनानुसार आन्दोलन की सब से महत्वपूर्ण चीज 
है उसका सार। 


*ब्ला० इ० लेनिन, चुने हुए ग्रन्थ , खड १, भाग १ , पृष्ठ २२७ | 
(मोंदे ठाइप में छपा अक् कृप्स्काया का है।-स०) 

**ठला० इ० लेनिन, ग्रन्यावली, चतुर्थ री संस्करण, खड ६, 
पृष्ठ '४४९। 

*** बला० इ० लेनिन , चुने हुए ग्रन्थ, खंड १, भाग १, पृष्ठ २४२। 


११० 


उन्होंने आन्दोलन को नारो तक सीमित रखने के प्रयासों का विरोध 
किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि उसे व्यास्यात्मक कार्यो के साथ 
संचद्ध किया जाय। 

लेनिन ने अनुभव किया था कि आन्दोलन की जक्ति ऐसे सुनघदित 
कार्यो में निहित है जिनका स्वरूप स्पष्ट और सरल हो। यह ज़र्री है 
कि जो कुछ कहा जाय वह साफ साफ कहा जाय, सीधी-सादी भाषा 
में हो और एतदर्थ उन गृढ पारिभाषिक और विदेशी शब्दों, चारो, 
परिभाषाओ तथा निष्कर्षो की लफ्फाजी को निब्चयपुर्वंक ठाला जाय, जिनमे 
सिद्वहस्तता भल्रे ही प्राप्त कर ली गई हो परन्तु जो जनसाधारण के लिए 
दुर्वोध हो,” लेनिन ने यह वात १६०६ में 'सामाजिक-जनवाद और चुनाव 
समझौते * शझ्षीर्पक अपने लेख में लिखी थी। 

वेशक , इसके मानें यह नहीं कि लेनिन ने नारों की उपयोगिता से 
इनकार किया था। “प्राय यह एक उपयोगी और कभी कभी ज़रूरी चीज़ 
होगी कि सामाजिक-जनवादियों के मच पर सक्षिप्त सामान्य नारे लगाये 
जाय, निर्वाचन के सिद्धान्त बताये जाय, जिनके सहारे तात्कलिक नीनि 
के सर्वाधिक मूलभूत प्रघनो का उल्लेख किया जाय और समाजवादी नसिद्धान्तो 
के विवेचन के लिए सब से सुविधाजनक और सर्वोत्तम कारण तथा सामग्री 
सामने रखी जाय,” व्लादीमिर इल्यीच ने १६११ में लिखा था।* वे 
वकवादी-नेताओ , जनसाधारण में दुर्भावगा फैलाने वालो और जनता 
के अज्ञान और निरक्षरता का लाभ उठाने वालो के विरुद्ध थे। वे कहा 
करते थे कि “मैं बार बार यह वात दुहराऊगा कि वकवादी-नेता श्वमिक 





*ब्ला० इ० लेनिन, ग्रन्यावली, चतुर्थ रूसी सस्करण, खंड ११, 
पृष्ट १६२। 

**बला० इ० लेनिन, ग्रन्धावली, चतुर्थ समी मस्करण, खंड १७, 
पृष्ठ २४८। 
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वर्ग के सब से भयकर दुश्मन है।”* जनता को बहकानें की कला 
और झूठे वादे हमेशा उनके क्रोध के लक्ष्य वनते। समाजवादी-कान्तिकारियों 
ने किसानो को कौन-कौनसे सब्ज वाग नही दिखाये थे! 

लेनिन ने किसानो से ऐसा कोई वादा नहीं किया जिसमें उन्हें 
खुद विश्वास न रहा हो। वे हमारे समाजवादी लक्ष्यों और हमारी विशिष्ट 
वर्गं-स्थिति को गुप्त रखने के विरुद्ध थे भले ही ऐसा करना सफलता के लिए 
ज़रूरी रहा हो। और जनता ने ऐसा अनुभव किया और देखा कि लेनिन 
* गम्भीरतापूर्वक ” बातचीत कर रहे हैं (यह शब्द उस श्रमिक के मुह 
से सुना गया था, जिसने १६१७ में लेनिन के जोशीले भाषणों को 
सुना था) । 

इल्यीच ने उन अ्र्थवादियों से सख्त मोर्चा लिया जो श्रान्दोलन के 
महत्व को कम करने पर तुले हुए थे। 

'रूसी सामाजिक-जनवादियो के कार्य” (१८९७) में उन्होने 
लिखा था. “जिस प्रकार श्रमिको के आर्थिक जीवन पर प्रभाव डालने 
वाला ऐसा एक भी प्रइनत नहीं, जिसका आर्थिक आन्दोलन के प्रयोजनो 
के लिए उपयोग न किया जा सकता हो, उसी प्रकार ऐसा एक भी 
राजनीतिक प्रग्न नहीं जो राजनीतिक आन्दोलन का विपय न वन सकता 
हो। ये दो प्रकार के आन्दोलन , सिक्के की दो तरफी की भाति, 
सामाजिक-जनवादियो के कार्यो के साथ घुले-मिले रहते हैँ। सर्वहारा की 
वर्ग-चेतना के विकास के लिए आर्थिक और राजनीतिक आन्दोलन की 
समरूपेण आवश्यकता है और रूसी श्रमिकों के वर्ग सघर्ष का पथ-प्रदर्शन 
करने के लिए आर्थिक और राजनीतिक दोनो ही आन्दोलन समान रूप 
से ज़रूरी हैं, क्योकि प्रत्येक वर्ग संघर्ष एक राजनीतिक सघर्ष है।”** 


*ब्ला० इ० लेनिन , चुने हुए ग्रन्थ , खंड १ , भाग १, पृष्ठ दे३४। 
#* वही , पृष्ठ श्ष्३े। 


४ ५0९० 
के 


और - हैं 

“४ , चतुर्दिक राजनीतिक आन्दोलब वह केब्व-विन्दु है जहा 
सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक शिक्षा के महत्वपूर्ण हित समस्त सामाजिक 
विकास और, समस्त लोकतंत्रात्मक तत्वों के श्रर्थों में, सारे ही लोगों के 
महत्वपूर्ण हितो के साथ, केन्द्रित होते है। हमारा तात्कालिक कतेंव्य यह 
है कि हम हर उदारवादी विषय में हस्तक्षेप करे , इसके प्रति अपना 
सामाजिक-जनवादी दृष्टिकोण स्पष्ट बनायें और ऐसी कार्रवाई करे कि 
सर्वहारा वर्ग इस विषय का समाधान प्रस्तुत करने में सक्रिय योग दे 
और श्रपती इच्छानुसार हल प्रस्तुत करे।”* 

“क्या इसे निरकुशता के विरुद्ध श्रमिक वर्ग के विरोध के प्रचार 
तक सीमित रखा जा सकता है? विल्कुल नहीं। श्रमिकों को यही 
समझाना काफी नहीं है कि उनका राजनीतिक दमन हो रहा है ( उन्हें 
यह समझाना भी काफी नहीं है कि श्रमिकों के हित मालिकों के हितों 
के अ्रतिकूल हैं) बल्कि इस दमन की प्रत्येक ठोस घटना को लेकर 
आन्दोलन आरम्भ होना चाहिए (ठीक वैसे ही जैसे हमने श्रार्थिक दमन 
की प्रत्येक ठोस घटना को लेकर आन्दोलब आरम्भ किया है)। और 
जहा तक यह दमन समाज के भिन्न भिन्न वर्गों को, जीवन और 
क्रियाशीलता के व्यावसायिक, नागरिक , _वैयक्तिक, पारिवारिक , 
धार्मिक, वैज्ञानिक, श्रादि, श्रादि विभिन्‍न क्षेत्रों को प्रभावित करता 
है, उससे यह स्पष्ट है कि यदि हम निरंकुशता के सभी पहलुश्रो की राजवीतिक 
कलई न खोलें तो हम श्रमिकों की राजनीतिक जागरूकता का विकास करने के अपने 
कर्तव्य का पालन ने फरेगे। दमन की ठोस घटनाओं को लेकर भ्रान्दीलन 
छेडने के लिए यह आवश्यक है कि इन घटनाओं का पर्दाफाण हो ( बैसे 


*ब्ला० इ० लेनिन, ग्रन्यावली, चतुर्थ रूसी सत्करण, खड ५५ 
पृष्ठ ३१४। 
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ही जैसे शआ्लार्थिक आन्दोलन छेड़ने के लिए फैक्ट्री में होने वाले दुरुपयोगों 
का भंडाफोड करना आवश्यक हो गया था )।॥”* 

उन दिनो राजनीतिक भंडाफोड़ का साधव था अवैध अख़वार 
/ईस्क्रा , जो विदेश में छपता था। इल्यीच चाहते थे कि यह अ्रखवार 
एक सामूहिक प्रचारक, सामूहिक आन्दोलनकर्ता, सामूहिक संघटनकर्ता 
और श्रमिक जनता के कार्यो को एक विशेष दिशा में मोडने में सहायक 
बने और सव से महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार व्यक्त करे। लेनिन 
ते १९०२ में क्या करे?” में लिखा था कि “राजनीतिक जीवन है 
क्या! एक श्रनन्त श्खला, जिसमें असंख्यों कडियां है। राजनीतिज्न की 
सारी कारीगरी है-उस कड़ी को खोजना और उसे यथाशक्ति श्रधिक 
से अधिक मज़बती के साथ पकड़े रहना (इस प्रकार कि वह हाथो से 
न छूट सके ) जो सम्प्रति सर्वाधिक महत्व की हो, जो कम से कम 
यह विद्वास तो अवश्य दिलाये कि उसके पास सारी जंजीर की एक मुख्य कडी 
त्तो है ही | ॥डथ 

लेनिन के पथ-प्रद्शन में “ईस्क्रा' को इस वात की अच्छी 
जानकारी रहती थी कि ऐसे सर्वाधिक महत्व के विषय कैसे ढूढे जाय 
जिनके इंद-गिदे उन दिनो व्यापक आन्दोलन किया जा सकता था और 
किया जाता था। 

समुचित राजनीतिक संघटन, जिसके श्रन्तरगंत श्रमिकों के बडे बड़े 
समुदाय श्रा जाते थे, आन्दोलनकर्ता के कामों को व्यापक स्वरूप देता था। 

इल्यीच कहते थे कि आन्दोलनकर्ता वह लोकप्रिय नेता है जो जनता 


*ब्ला० इ० लेनिन, चुने हुए ग्रन्थ, खंड १ , भाग १, पृष्ठ २६३। 
*+ वही , पृष्ठ ३७६॥ 
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कौ सम्बोधित करना जानता है, जो उसके उत्साह में रवानी पैदा कर 
सकता है, जो प्रत्यक्ष एवं सुस्पप्ट तथ्यों का इस्तेमाल कर सकता है। 
ऐसे ही लोकप्रिय नेता का भाषण जनता में उत्तेजवा पैदा करता है, 
क्रान्तिकारी वर्ग उसे समझता है और फिर पूरी झक्ति के साथ उसका 
समर्थन करता है। सच पूछो तो लेनिन एक ऐसे ही आान्दोलनकर्ता, एक 
ऐसे ही लोकप्रिय नेता थे। 

१६०४ की श्रीष्म ऋतु में 'जनवादी क्रान्ति में सामाजिक-जनवाद 
की दो कार्यतीतिया' झीण्ंक श्रपने पैम्फ्लेट में लेनिन से लिखा था: 
”हूसी सामाजिक-जनवादी श्रमिक दल के सारे के सारे कार्य ने पहले से 
ही ऐसे सुदृढ़ एवं अविकल स्वरूप ग्रहण कर लिये है जो इस वात की 
पूरी पूरी गारटी देते हैं कि हमारा मुख्य ध्यान प्रचार और आन्दोलन 
पर, छूटपुट तथा विज्ञाल जन सभाओं पर, पत्रकों तथा पैम्पलेटो के 
वितरण पर, आर्थिक सघधर्यष में सहायता देने और उस सघर्ष के नारो 
को फैलाने पर ही केन्द्रित हीगा।”* 

परन्तु इस तथ्य का, कि आन्दोलन हमारे कार्यों का एक अ्रग वन 
गया था और उसने कुछ निश्चित रूप ले लिये थे, यह मतलब नहीं 
कि लेनिन ने उसको नक़ल को भी सहन कर लिया था । 

उन्होने इस वात पर वल दिया था कि जनता के भिन्न भिन्‍ने 
श्रेणियों के सामने प्रइनो को भिन्‍न भिन्‍न ढंग से रखना चाहिए। लेनिन 
ने १९११ में लिखा था “हर सामाजिक-जनवादी को, वह राजनीतिक 
भाषण किसी भी समय क्यों न कर रहा हो, हमेशा जनतत्र की बात 
करनी चाहिए। परन्तु जनतन्न के बारे में कैसे कहा जाब इस बात का 
उसे ज्ञान जरूर होना चाहिए। वह उसके वारे में किसी फैक्ट्री की 
मीटिंग में, कउ्ज़ाक गाव मे, विद्यार्थी समाज में, किसान के घर में, 


*ब्ला० इ० लेनित, चूने हुए ग्रन्य, खड १, भाव २ , पृष्ठ ११०॥ 
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तीसरी दूमा के मंच से और विदेशों में छपने वाले पार्टी के किसी अखवारे 
में एक ही स्वर से, एक ही तरह से नही कह सकता। हर प्रचारक और 
आन्दोलनकर्ता की कारीगरी इसी में है कि वह उन श्रोताओं को, जिनके 
समक्ष वह भाषण कर रहा है, किस प्रकार, सर्वोत्तम ढंग से, प्रभावित 
करे और किस प्रकार सच्चाई को यथासम्भव अधिक विद्वासोत्पादक ढंग 
से, प्रभावकर तरीके से और वोधगम्य विधि से, श्रोताओं के गले तले 
उतारे। ”* मगर इसका यह अर्थ नहीं कि हम किसी से कुछ कहे, किसी 
से कुछ। प्रइन सिर्फ इस बात का है कि विषय को किस ढंग से प्रस्तुत 


किया जाय | 
मुझे याद है उस समय हम पेरिस में रहते थे और प्राय. चुनाव 


की बैठकों में जाया करते थे। ब्लादीमिर इल्यीच विशेष रूप से यह देखा 
करते थे कि समाजवादी भिन्‍न भिन्‍न सभाओं में कैसे बोलते है। मुझे याद 
है कि एक दिन हमने श्रमिको की एक सभा में एक समाजवादी को बोलते 
हुए सुना था और उसी को फिर वुद्धिजीवियो, जिनमें से अधिकतर 
अध्यापक थे, की एक सभा में। इस दूसरी सभा में उसने जो कुछ कहा 


4 


था वह पहली सभा में कही गई वातो से बिल्कुल भिन्‍न था। वह 
चुनावों में ज़्यादा वोट प्राप्त करना चाहता था। मुझे याद है कि जब 
ब्लांदीमिर इल्यीच ने यह देखा था कि भाषणकर्ता श्रमिको के आगे तो 
रैडिकल वनता है और वुद्धिजीवियो के सामने अवसरवादी तो उन्हें वडा 
क्रोध आया था। 

लेनिन इस वात की जानकारी पर विद्येप महत्व देते थे कि स्थानीय 
सामग्री के आधार पर सामान्य नारो को कैसे वोधगम्य वनाया जाय। 


“ क्ेन्द्रीय मुखपत्र को स्थानीय आन्दोलन के लिए इस्तेमाल करने के निमित्त 


*ब्ला० इ० लेनिन, ग्रन्थावली, चतुर्थ रूसी संस्करण , खंड १७, 
पृष्ठ ३०४। 
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हमें सभी कुछ करना चाहिए न सिर्फ पुनर्मद्रण द्वारा ही अपितु पन्चको 
में विचारों और नारो का विवरण देकर अथवा स्थानीय दशाओ्रों के अनुकूल 
उनका विकास करके श्रथवा उनमें रहोवदल करके , आदि आदि , * लेनिन 
ने यह वात १९०४ में 'रबोची ** अख़बार को प्रोलेतारी ' *** के सम्पादक 
मडल की शोर से लिखी थी। 

लेनिन ने वार वार इस वात पर जोर दिया था कि जनता के 
सवाल समुचित ढग से समझने के लिए खुद जनता का अध्ययन करना 
ज़रूरी है। उन्होने स्वयं ऐसा ही किया था। वे जानते थे कि जनता की 
वाते कैसे सुनना चाहिए, जो कुछ जनता कहती है उसे कैसे समझना 
चाहिए, जो कुछ श्रमिक या किसान कहने की कोशिश कर रहा है उसके 
तत्व को कैसे ग्रहण करना चाहिए। 

सर्वहारा वर्ग की अश्रधिनायकत्व के वारे में, और हर जगह के 
कम्यूनिस्टो को उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए इस सवंध में, लेनिन ने 
“कम्यूनिस्ट अन्ताराष्ट्रीय संघ की हितीय काग्रेस के मूलभूत कार्य विषयक 
प्रवन्ध/ (१६२० ) में लिखा था “सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व समस्त 
श्रमिक जनता श्र उन शोपितो के नेतृत्व की पूर्णतम उपलब्धि है जो 


*+ब्ला० इ० लेनिन, ग्रन्यावली, चतुर्थ रुसी सस्करण, खड € , 
पृष्ठ २६३। 

++ 'रवोची  -“मास्को में, अगस्त से अक्तृुवर १६०५ तक, सरसी 
सामाजिक-जनवादी मजदूर पार्टी की केन्द्रीय समिति द्वारा प्रकाणित 
अवैध सामाजिक-जनवादी अ्खबार।-सं० 

**» ' प्रोलेतारी ' - वोल्शेवीको का अवैध अखबार जो रूसी सामाजिक- 
जनवादी मजदूर पार्टो का मुखपत्र था। यह पत्र १४ मई १६०५ से लेकर 
१२ नवम्वर १६०५ तक जेनेवा में छपरा था। ब्ला० इ० लेनिन इनके 
सम्पादक थे।-सें० 
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दलित है, पीड़ित है, कुचले हुए है, न्रस्त हैं, वंटे हुए है श्रौर जिन्हे पूजीवादी 
वर्ग ने धोखा दिया है। और पुंजीवाद के सारे के सारे इत्तिहास ने इस 
नेतृत्त के लिए केवल सर्वहारा वर्ग को ही तैयार किया है। अ्रतएव 
सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की तैयारियां फौरन भर हर जगह 
निम्नलिखित तरीके का प्रयोग करके की जानी चाहिए,” कम्यूनिस्टो 
की गोष्ठियो के महत्व पर ज़ोर देते हुए लेनिन ने कहा था: “इन 
योष्ठियो का एक दूसरे के साथ और पार्टी-केन्र के साथ निकट का संबंब 
होना चाहिए और अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करके, आन्दोलन , 
प्रचार तथा सघटन सवधी कार्यो को सम्पन्न करके , अपने को सामाजिक जीवन 
के सभी पहलुओ, श्रमिक जनता के सभी विभिन्‍न पेशों और शाखाओं 
के साथ पूर्णतया अनुकूलित करके उन्हें चाहिए कि वे अपने आपको , 
पार्टी को, वर्ग और समुदाय को, इस बहु-पक्षीय क्रियाशीलता के विपय 
में, एक क्रमबद्ध तरीके से शिक्षित करें।” और . “जनता की हर श्रेणी, 
पेशें आदि के मनोविज्ञान की विशेषताओं, उनकी अपनी खासियत को 
समझने के लिए, मनुष्य को चाहिए कि वह विशेष संयम और ध्यानपूर्वक 
उनके साथ पेश आना सीखे। * 

इल्यीच का कथन था कि जन-सम्पर्क का मतलव सर्वहारा वर्ग के 
अधिनायकत्व के लिए पार्टी को तैयार करना है। श्र यही बात, सारे 
जीवन पूरी लगन के साथ काम करते रहने के बाद, उन्होने खुद भी 
सीखी थी। 

इसी प्रकार, लेनिन नारो के चुनाव की नक़लवाज़ी के विरुद्ध थे 
जो आन्दोलन के विपय वन रहे थे। उनका विचार था कि नारो का 
चुनाव एक वडी महत्वपूर्ण चीज है। नवम्बर १६५१८ में पार्टी के 


*बला० इ० लेनिन, ग्रन्थावली, चतुर्थ रूसी संस्करण, खड ३१, 
पृष्ठ १६७, १६८॥ 
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कार्यकर्ताओं की बैठक में टृटपुजियों की पार्टियों के संबंध में रिपोर्ट देते 
समय व्लादीमिर इल्यीच से कहा था कि चूकि ठीक नारा बदली हुई 
स्थिति को ध्यान में नहीं रखता अतएवं हो सकता है कि समय वीतने 
के साथ ही साथ वह ग्रलत हो जाय। उन्होने अर्थ-संकोच अथवा अर्थ- 
वृद्धि पर या तथ्यों की श्ंखला से-आन्दोलन के हर चरण में-उस कडी 
को चुनने पर विज्येप वल दिया था , जो सारी जंजीर को खीच लेने के लिए , 
समस्त विकासों को स्पष्ट करने के लिए, आवश्यक है। 

जब में १८६०-१६०० के आरम्म में एक विद्यार्थी मंडल में घरीक 
हुई थी, जब मैं मा्सवादी नहीं थी, उस समय मेरे साथियों ने मुझे 

के लिए मीरतोव (लावरोव )* के “ऐतिहासिक पत्र” दिये थे। 
इनका मुझपर गहरा असर पडा था। कुछ वर्ष बाद जब हम चूशेन्स्कोये 
गाव में अ्रपने निर्वासन के दिन काट रहे थे उस समय इस विपय पर 
मैने इल्यीच से वातचीत की थी। मैंने इन पत्रों की सराहना की थी जब कि 
इल्यीच ने मार््सवादी दृष्टिकोण से उनकी आलोचना की थी। मेरा 
आखिरी तर्क था “जब लावरोब कहता है कि “जो झडा कभी क्रान्तिवादी 
हो सकता है वही दूसरे क्षण प्रतिक्रियावादी भी हो सकता है” तो क्‍या 
उसका कहना ठीक नहीं? ” इल्यीच इससे सहमत थे परन्नु उन्होंने कहा 
कि इस एक वात से लावरोव की सारी पुस्तक तो ठीक नहीं हो सकती। 

पार्टी की स्थापना हो चुकने के समय से ही उसे (पार्टी को ) 
अपने मूल निद्धान्तों के प्रति निष्ठावान रहते हुए भी, अपने नारो में 
बरावर परिवर्तन करना पड़ा ताकि वे बदलती हुई दश्ाओं के अनुकूल बने 
रहे। और जिन दाग में पार्टी को काम करना पडता था वे वराबर 
बदलती गईं। 


*प० ल० लावरोव (मीरतोव ) - विख्यात वरोदनिक सैद्धान्तिक 
( १८२३-१६०० ) । 


श्श्द 


१६०५ की गर्मी की ऋतु में इल्यीच ने रूस में इस आशय का 
एक पत्र लिखा था कि श्रमिको को यह वताना ज़रूरी है कि पार्टी का 
मुखपत्र कही विदेश में प्रकाशित हो रहा है, इसकी २,००० प्रतियां 
वितरित की जाती हैं और यह चोरी चोरी रूस में भेजा और अवैध रूप 
से लोगो में वांठा जाता है। किन्तु श्रमिको के पास थोड़ी-सी ही प्रतिया 
पहुचती थी। यह स्थिति थोड़े ही महीनो में बिल्कुल वदल गई। “श्रव 
सर्वहारा वर्ग को प्रभावित करने का सव से वडा साधन है पीटसंवर्ग से 
प्रकाशित दैनिक (हम इसकी ग्राहक सख्या वढ़ा कर एक लाख तक 
और मूल्य घटा कर एक कोपेक प्रति अक तक कर सकते है)”, लेनिन 
ने यह पत्र अक्तृवर १६०४ के अन्त में प्लेखानोव को लिखा था।* 

दिसम्वर १९११ में इल्यीच ने आन्दोलनकारी मच के रूप में राज्य 
की दूमा** के शअ्रत्यधिक महत्व पर बहुत कुछ लिखा था। इसका महत्व 
उन उदारवादियो और साविधानिक-जनवादियो ने भी स्वीकार किया था 
जिन्होने हमेशा ही दूसरी राज्य दूमा में इस बात पर वल दिया था कि 
बोल्शेवीक इसे आन्दोलच का मंच मानना छोड़ दें। 

मैं फिर कहती हू कि परिवततित होती रहने वाली दशाओ्रो के अनुकूल 
नारो में रदोवदल किये गये थे। 

“रूसी सामाजिक-जनवादियो के कार्यंँ)” (१८६७ ) शीर्षक अपने 
पैम्फ्लेट में लेनिन ने यह चेतावनी दी थी कि पार्टी की शक्ति का 
अपव्यय न किया जाय। साथ ही इस वात पर भी ज़ोर दिया था कि 
नगरो के सर्वहारा वर्ग के मध्य काम करने की वडी ज़रूरत है। उस समय 


+*उला० इ० लेनिन, ग्रन्थावली, चतुर्थे रूसी संस्करण, खंड ३४, 
पृष्ठ ३१६॥ 

++ उला०३० लेनिन , ग्रन्थावली , चतुर्थ रूसी संस्करण, खंड १७, 
पृष्ठ ३२४। 


देहातों में आन्दोलन चलाने के माने होते पार्टी की शक्तियों को फिजूल 
खर्च करना । १६०७ में इल्मीच ने लिखा था . “हमें अपने आ्रान्दोलनात्मक और 
सघटनात्मक कार्यो को वढा कर दस युना कर देना चाहिए और ये कार्य 
उन किसानों के वीच करने चाहिए, जो गावो में भूखों मर रहे है और 
उन किसानों के बीच भी, जिनके वेटो ने क्रान्ति के महान वर्ष को 
देखा है श्ौर जो पिछली शरद ऋतु में सेना में भर्ती हुए हैँ।* 

पार्टी ठीक ठीक नारो को चुन सकी और ज़जीर की समुचित कड़ी 
उसके हाथों में आई। इसका कारण था-माक्सवादी ढंग से उचित अ्रवसर 
का निरचय करना, समस्त घटनाओी के सारे पहलुओ का, उनके विकास 
का विश्लेषण करना , यह निर्णय करना कि सम्प्रति विजय प्राप्त करने के 
लिए श्रमिक वर्ग को किस किस चीज की ज़रूरत है, सक्षेप में द्वद्वात्मक 
माक्सवादी ढंग से अपने सवाल हल करना। हर चरण में पार्टी के कामों 
का विदलेषण करने की दिशा में लेनित ने काफी काम किया था। नारो 
का ठीक ठीक चुनाव वह था जो सिद्धान्त को व्यवहार के साथ नवद्ध करता था, 
जो आन्दोलन को विद्येप रूप से सफल बनाता था। अक्तूबर क्रान्ति के 
कुछ ही पूर्व बोल्शेवीको ने शान्ति तथा जमीन सवधी जो नारे लगाये 
वे ऐसे नारे थे जिनके कारण श्रमिक वर्ग की विजय निश्चित हुई थी, 
जिन्होने किसानो और सैनिको पर बडा असर डाला था। 

लेनिन का मत था कि नारे भले ही कितने स्पप्ट क्यो न हो 
परन्तु यदि उनमें वास्तविकता पर कोई ध्यान न दिया गया तो वे त्तिवा 
कऋ्रान्तिवादी लफ्फाज़ी के और कुछ भी नहीं हो सकते। 

१६१८ में जब जरनी की झ्ान्ति सवधी अ्रपमानजनक वर्तों का 
स्वीकार करना आवश्यक हो गया और कुछ लोगों ने शान्ति-सधि के 
विरुद्ध और क्रान्तिवादी युद्ध के पक्ष में अपने विचार व्यक्त विये तो लेनिन 


* ब्ला० इ० लेनिन , ग्रन्धावली , चतुर्थ रूसी सस्करण , खड १२ , पृष्ठ ६६।॥ 
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ने उन्हे 'क्रान्तिवादी लफ़्फाज़ी” शीपंक अपने एक लेख में कराया जवाब 
दिया था: 

“/ कऋान्तिवादी लफ़्फाज़ी क्रान्तिवादी नारो की पुनरावृत्ति मात्र है। इस 
पुनरावृत्ति में विकास के स्वंधित चरण में, या किसी वातावरण विशेष 
में पाई जाने वाली स्थूल परिस्थितियों पर, ध्यान नहीं दिया जाता। 
क्रान्तिवादी लफ्फाज़ी के माने है वे नारे जो झ्ावदार हो, आकर्षक हो, 
मदोन्मत्त करने वाले हो परन्तु साथ ही निराघार हो।” और “जो 
व्यक्ति शब्दों, भापणों यथा घोपणाझो से वहकना नहीं चाहता, वह निरचय 
ही यह देखेगा कि फर्वरी १६१८ में क्रान्तिवादी युद्ध का जो नारा! 
लगाया गया वह खाली हाब्दों का जाल है और उसका न कोई वास्तविक 
अर्थ है न स्थूल। सम्प्रति इस नारे में मुख्य श्रन्तर्भूत बातें हैं-अनुभूति , 
आकांक्षा, क्रोष, रोप॥ और इन सब से पुप्ट नारा ही कान्तिवादी 
लफ्फाज़ी है।”* 

१६९०८ में प्रतिक्रिया की चरम अवस्था में लेनिन ने लिखा था. 

“राजनीतिक श्रान्दोलन व्यर्थ नहीं संचालित किया जाता। इसकी 
सफलता इसी एक तथ्य से नहीं आकी जाती कि हम वहुमत को अपने 
पक्ष में करने में तत्काल सफल हुए हैं या नहीं, और न ही समन्वित 
राजनीतिक कार्यवाही के सबंध में लोगो की सहमति से। शायद हम तत्काल 
इस सहमति को प्राप्त भी न कर सकेगे। लेकिन, फिर चूकि हम 
सर्वहारा वर्ग के एक संघटित दल है इसलिए हम अस्थायी विफलताओों 
की चिन्ता नहीं करते, अपितु निरन्तर कर्मठता और दृढता के साथ श्रपना 
काम करते हैं भले ही दगाएं कितनी ही कठिन क्यो न हो । ”** 


*#ला० इ० लेनिन, ग्रन्थावली, चतुर्थ रूसी संस्करण, खंड २७, 
पृष्ठ १, २-३॥। 

#+ ब्ला० इ० लेनिन, ग्रन्यावली , चतुर्थ रूसी संस्करण, खंड १४५ , पृष्ठ 
१६५ (आरम्भ का मोटे टाइप में छपा अंश क्रूपस्काया का है। -सं० ) 


द्र्२ 


जीवन इस वात का साक्षी है कि इल्यीच का कथन सत्य था। 
१६१२ में कान्ति की एक लहर उठी, १६९०५ की परस्पराएं 
पुनः्थापित हुईं और उन्होने लेना बदी की घटनाओं के जवाब में 
सामूहिक हडताल का आयोजन करने में श्रमिको की सहायता की। 
अमिको ने इन परम्पराओ के अनुकूल कार्य किया और उनमें जीवन 
फूका । 
लेनिकव का कथन था कि सामूहिक क्रान्तिकारी हडताल आन्दोलन 
का एक सर्वहारा ढंग है। 
जून १६१२ में उन्होनें लिखा था “पहले पहल सहमसी ब्ान्ति ने 
ही जनता को श्रान्दोलित, उत्साहित और सघटित करने तथा उसे संघर्ष 
में घसीटने के इस सर्वहारा ढंग का बहुत भ्रधिक विकास किया था। और 
अब स्वेहारा वर्ग फिर इसी ढंग का उपयोग कर रहा है और श्रधिक दृढता 
के साथ। इस ढंग का इस्तेमाल करके सर्वहारा लोगो के कान्तिवादी 
अग्रणी जो कुछ कर सके हैं उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं कर मकती। 
आज सारा देश उबल रहा है-वह देश जिसकी जनसत्या १५४ करोड 
है, जो विशाल और वढा हुआ है, दलित है, अधिकार से वचित है, 
अज्ञानता के पाश में वधा हुआ है और अधिकारियों, पुलिस वालो और 
जायूसो की सेवा के कारण “दृषित प्रभाव” से दूर है। श्रमिकों और 
किसानो के सब से पिछड़े हुए वर्ग भी हडतालियों के प्रत्यक्ष और अभपत्यक्ष 
सम्पर्क में आ रहे है। एक ही समय में लाखों भान्तिवादी आन्दोलनकर्ता 
दिखाई पडने लगे है और उनका प्रभाव इसलिए और भी बट रहा है 
स्न्ह्ा 


ब्न्न्ी 


कि वे निचले वर्गों की जनता के साथ अविच्छिन्त रूप से बे है, उ 
की श्रेणी में रह रहे हैं, हर श्रमिक परिवार की सब से 
आवश्यकताञों के लिए लडते है ओर महत्वपूर्ण श्रार्थिक मायो के लिए 
चलने वाले सीधे संघर्ष को राजनीतिक विरोधो झौर दाजतत्र के विस 
चलने वाले सघपों के साथ सवद्ध करते है, क्योंकि अतिस्तान्ति ने लासो, 
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करोडो व्यक्तियों में राजतंत्र के विरुद्ध गहरी घृणा भर दी, उन्हें इस बात 
का कुछ कुछ ज्ञान कराया कि राजतंत्र क्या क्या अनिष्ट कर सकता है। 
और अव राजधानी के प्रगतिशील श्रमिको का नारा-' जनवादी जनतनन्‍्त्र 
अ्रमर हो !-हर हडताल के दौरान में हज़ारों तरह से पिछड़े हुए लोगो 
तक , दूरस्थ प्रान्तो में, 'जनता” तक और “रूस के भीतरी भागो में” 
पहुंच रहा है।”* 

जनता को तथ्यों से ही यकीन दिलाया जा सकता है। वह शब्दों 
पर नहीं, कामों पर विश्वास करती है। सोवियतो की तीसरी काग्रेस 
में दिये गये अपने भाषण में लेनिन ने कहा था “हम जानते हैँ कि 
जनता में एक दूसरी आवाज़- उठ रही है। वे अपने आप से कह रहे है- 
वन्दूक वाले श्रादमी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं क्योकि वह श्रमिक 
जनता की रक्षा कर रहा है और शोपको के प्रभुत्व के विरुद्ध सख्ती से 
लड़ेगा। लोग ऐसा ही समझते हैं और यही कारण है कि सीघे-सादे 
निरक्षर लोगो हारा चलाया जाने वाला आन्दोलन-जव ये लोग कहते 
है कि लाल सेना के लोग झ्ोपको के विरुद्ध अपनी शक्ति लगाये दे रहे 
है-अजेय है।** 

गृह-युद्ध के ज़माने में आन्दोलब एक अभूतपूर्व पैमाने पर चलाया 
गया था। अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यपयालिका समिति की ओर से 
झान्दोलन-ट्रेने और जहाज़ चलाये गये थे। व्लादीमिर इल्यीच इनके 
कामो की बड़े निकट से देखभाल करते और आन्‍्दोलनकर्ताओं के चुनाव, 


*उला० इ० लेनिन, अन्थावली, चतुर्थ रूसी संस्करण, खंड १८, 
पृष्ठ पद 

++ ब्ला० इ० लेनिन, ग्रन्थावली, चतुर्थ रूसी संस्करण, खंड २६; 
पृष्ठ ४२०-२१।॥ 
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भान्दौलन के रुख और किये गये काम कै पंजीयन कै सबंध में निर्देश जारी 
करते | 

सोवियत सरकार हारा जो ओआज्नप्तिया जारी की गई थी वे प्रचार 
ओर आन्दोलन इन दोनो ही दृष्टियो से बडे महत्व की थी। लेनिन 
ने लिखा था 

“श्रगर हम श्राज्ञप्तियों में यह न बताते कि हमें कौनसा रास्ता 
भ्रस्त्यार करना चाहिए तो हम समाजवादद्रोही समझे जाते। यद्यपि ये 
आज्ञप्तिया व्यवहार में पूर्णतया और तात्कालिक रूप से क्रियान्वित न की 
जा सकी, फिर भी प्रचार की दुष्टि से उनका विशेष महत्व था। 
पहले हम अपना प्रचार कार्य सामान्य सत्य-कथन द्वारा करते थे परन्तु 
अ्रव अपने कार्यो हारा कर रहे है। यह भी एक तरह का शिक्षण ही 
है परन्तु है कार्यों के माध्यम से -कुछ उच्छखल व्यक्तियों द्वारा यत्र-तन्र 
किये जाने वाले वैसे काय नहीं जिनका हम सब अराजकता और पुराने 
ढंग के समाजवाद के युग में मज़ाक़ उड़ाया करते थे। हमारी आज्नप्ति 
एक पुकार है परन्तु पुरानी पुकार नहीं कि 'श्रमिको उठो भ्ौर वूर्जवाओं 
को सत्ताविहीन कर दो! ' नहीं, यह पुकार जनता के लिए है, वह उन्हें 
व्यावहारिक रूप से काम करने के लिए उनका आह्वान कर रही है। 
झाज्नप्तियां वे निर्देश हैँ जो बडे पैमाने पर व्यावहारिक फाम फरने 
के लिए लोगों का शभ्राद्वात फरते हैं। और यही एक महत्वपूर्ण 
चीज है। /* 

इल्यीच ने शआात्दोलन को न सिर्फ प्रचार'के साथ ही श्रपितु संघटन 
फे साथ भी संबद्ध किया। लेनित ने आरम्भ से ही यह कहा था कि 
झान्दोलन सघटित होने में लोगो की मदद करता है, उन्हें एकत करता 
है और ठोस काम करने में उनकी सहायता करता हैं। भान्ति के ज़माने 


“ब्ला० इ० लेनिन, चुने हुए प्रन्य, खड २, भाग २ , पृष्ठ १८३॥। 
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में आन्दोलन का एक संघटनात्मक महत्व था। समाजवादी निर्माण के 
लिए भी इसका महत्व कम नहीं है। आन्दोलन के स्वरूप बदलते रहते 
हैं परन्तु संघटन की दृष्टि से आन्दोलन का महत्व वना ही रहता है। 
दूसरे शब्दों में हम कह [सकते हैं कि आन्दोलब का आधार है कृति, 
कार्य और आददों। 

ब्लादीमिर इल्यीच झाददों का आधार लेकर किये गयें आन्दोलन 
पर विद्येप ध्यान देते थे। सोवियत सरकार के तात्कालिक कार्य” शीर्षक 
अपने लेख में, जो मार्च-अग्रैल १६१८ में लिखा गया था, इल्यीच ने 
सोवियत दशाओं में आदर्ण के आन्दोलनकारी महत्व पर जोर दिया था। 
उन्होने कहा था कि “उत्पादन के पूजीवादी ढंग के अधीन वैयक्तिक 
आदर्ण का, मसलन किसी सहकारी कारखाने के आदर्ण का, महत्व 
अत्यविक परिमित था और सिर्फ वे लोग ही सदाचार-रत संस्थातओ्रो के 
आदर्शो के प्रभाव द्वारा पूजीवाद को “राहे रास्त” पर लाने का ,स्वप्त 
देख सकते थे जिनमें छोटे छोटे वूजवात्रो जैसी भ्रान्तिया घर कर रही 
थी। राजनीतिक शक्ति के सर्वहारा वर्ग के हाथ में चले जाने 
के बाद, स्वामित्वहहरण करने वालो का स्वामित्वहरण हो जाने के बाद 
परिस्थिति में महान परिवर्तत होता है और , जैसे कि प्रमुख समाजवादियों 
ने वारवार कहा है, पहली वार आदर्ण की शक्ति जनता पर अपना 
असर दिखाती है। आदर्श कम्यूनों को शिक्षको, अध्यापको के रूप में कार्य 
करना चाहिए और वे इस रूप में कार्य करेगी भी और इस प्रकार पिछडी 
हुई कम्यूनों का विकास करने में मदद देंगी। समाचारपत्नों को आदर्ण 
कम्यूनों ह्वारा प्राप्त सफलताओं और उनके सम्पूर्ण विवरणों का प्रचार 
करके , इन सफलताशों के कारणों का, इन कम्यूनों द्वारा किये जाने 
वाले प्रवन्ध के तरीकों का अध्ययन करके तथा साथ ही अराजकता , 
सुस्ती, अव्यवस्था और मुनाफाखोरी जैसी “'पूजीवाद की परम्पराओं 
को कलेजे से चिपकायें रहने वाली कम्यूनों को ब्लैकनिस्ट ” में रख 
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हा 


कर समाजवादी पुनर्निर्माण के साथन के रुप में कार्य करना 
चाहिए । * 

श्रादशों द्वारा आन्दोलन पर विशेष वल देकर इल्यीच ने समाजवादी 
स्पर्दा को श्रत्यघिक आन्दोलनात्मक महत्व दिया था। 

जिस समय गृह-युद्ध समाप्त हो रहा था उस समय इल्यीच ने इस 
बात पर बल दिया था कि प्रचार और आन्दोलन को नया स्वरूप देने 
की और उन्हें समाजवादी निर्माण, भौर खासकर आवधिक निर्माण तथा 
नियोजित अर्थव्यवस्था के कार्यो के साथ यथासभव अधिक से अधिक सवद्ध 
कर देने की जरूरत है। 

लेनिन ने कहा था. “पुराने ढग का प्रचार साम्यवाद का वर्णन 
करता है और उसे अच्छी तरह समझाता है। परन्तु पुराना प्रचार 
बिल्कुल वेकार है क्योंकि व्यावहारिक रूप से यह दिखाना जरूरी हैँ कि 
समाजवाद का निर्माण हो कैसे सकता है। सारा प्रचार श्रार्थिक निर्माण 
के दौरान में प्राप्त राजनीतिक अ्रनुभवों पर आधारित होना चाहिए. - 
अब हमारी भुख्य नीति राज्य का आर्थिक निर्माण होनी चाहिए. और 
यही सारे आन्दोलन और सारे प्रचार कार्य का आधार होना चाहिए. 

४ हर आन्दोलनकर्ता को राज्य का और श्रार्थिक निर्माण में नगे 
हुए समस्त किसानो और श्रमिकों का नेतृत्व करना (चाहिए।/”** 

उन्होने इस वात पर जोर दिया था कि अखिल सनी केन्द्रीय 
कार्यकारिणी समिति की श्रान्दोलन-द्रेनो और जहाज को अपने राजनीतिक 
विभागों के कर्मचारियों में कृपिविदों शौर टेक्‍्नीशियनों को शामिल करके, 


*ब्ला० इ० लेनिन, चुनें हुए गब्रन्य, खड २, भाग १ , पृष्ठ 
ड७२-७३ | 

“उला० इ० जेनिन, ग्रन्धावली, चतुर्थ ससी सल्करण , सड ३१, 
पृष्ठ ३४६, ३४७॥ 


आऔंवद्यक विषयों पर टेक्निकल साहित्य और फिल्में चुन कर, अपने कार्यों 
के आर्थिक और व्यावहारिक क्षेत्रों में सुधार करना चाहिए। उनका कहना 
था कि कुृपि तथा उद्योग विषयो पर अपने देश में भी फिल्में बने और 
विदेशों से भी मंगाई जाय॑। 

लेनिन ने इस वात पर ज़ोर दिया था कि राजनीतिक शिक्षा 
संस्थाएं एक बड़े पैमाने पर ओऔद्योगिक प्रचार कार्यों का संघटन करे। 
उन्होने इस विपय की रूपरेखाएं भी तैयार की थी और यह माग की 
थी कि विदेगों में, खासकर अमेरिका में, सभी प्रकार के औद्योगिक 
प्रचार और आन्दोलन का, और इन विधियो का हमारे देश में उपयोग 
करने के संबंध में प्राप्त अनुभवों का, अध्ययन किया जाय। गोएलरो* 
रिपोर्ट के वाद उन्होने श्रमिको के समूहों को विद्युतकरण के कामो में 
लगाने और एक संयुक्त विद्युत प्रणाली-योजना के लिए होने वाले आन्दोलन 
को राजनीतिक रूप देने पर जोर दिया और यह मांग की कि श्रमिकों 
का पोलीटेक्निकल दृष्टिकोण प्रसृत किया जाय क्योकि विना इसके 
सुनियोजित अर्थव्यवस्था का सार तक समझना असम्भव है। 

लेनिन नें सोवियत देश को उदाहरण और आदर्ों द्वारा कार्य 
करने वाले एक मूल आन्दोलन केद्ध का, और दुनिया भर के सर्वहारा 
वर्ग का पथ आलोकित करने वाली एक दीपछडिखा का, रूप देने का 
स्वप्न देखा था। 


*गोएलरो - रूस के विद्युतकरण के लिए राज्य कमीशन । लेनिन के 
निर्देशों पर इस कमीशन ने १६२० में , देश के विद्युततरण के लिए एक 
दीघंकालिक योजना तैयार की थी ।-सं० 


बाल संघटनों के कार्य 


श्रन्ताराष्ट्रीय बाल सप्ताह 
( प्राव्या', १६२३ ) 


तरुण कम्यनिस्ट अन्ताराष्ट्रीय सघ की कार्यकारिणी समित्ति 
से ३० जुलाई तक के लिए तृतीय अन्ताराप्ट्रीय बाल सप्ताह का झायोजन 
किया है। रूस में वाल आन्दोलन अ्रभी जैशवावस्था में ही है इसलिए वाल 
सप्ताह द्वारा इस आन्दोलन का प्रचार किया जायेगा। 

कुछ साथी प्रदन कर सकते हैँ कि “वाल आन्दोलन अथवा वाल 
सघटन की ज़रूरत ही क्‍या? ” वे यह भी कह सकते है कि “बच्चों को 
बडा हो लेने दो, परिपक्व हो लेने दो तब वे खुद तरुण कम्यूनिस्ट लीय 
में शामिल हो जायेंगे। श्रभी वे क्या समझें ? खेले-कूदें और स्कूल जाय ।” 

बाल कम्यूनिस्ट सघटन अपने को “त्तरुण पायोनियर सस्था ” कहता 
है। ११ वर्ष और उसके ऊपर के सभी लडके-लड़किया इसके सदस्य हो 
सकते हैँ। 

तरुण परायोनियर सघटन अपने सदस्यों में सामहिक भावनाझो का 
सृजन करता है, उन्हें दूसरों के सुस-दुख में शरीक होना सिखाता है, 
भ्रौर इस वात की शिक्षा देता है कि वे सामूहिक हितों को भ्रपने निजी 
हित समझें और अपने को एक समूह के सदस्य माने। यह सघटन उनमें 
सामूहिक प्रादते डालता है, अर्थात्‌ अपनी इच्छा को सामूहिक इच्छा के 
भधीन रखते हुए संघटित झौर सामूहिक रूप से काम करने की योग्यता 
पैदा करता है झ्लौर समूह के माध्यम से स्वय अपनी प्रेरणाश्रों का 
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प्रस्कुटन करना तंथा सामूहिक मत का समादर करना सिखाता है। अन्तत. 
वह वच्चों में यह भावना भरता है कि वे उस श्रमिक वर्ग के सदस्य हैं 
जो मानव सुख के लिए संघर्परत है, कि वे शअन्ताराष्ट्रीय स्बहारा की 
सेना के सेनानी हैं, और इस प्रकार वह बच्चों में साम्यवाद की चेतना पैदा 
करता है। 

ये सारे कार्य इस वात को सिद्ध करते हैं कि जितनी ही जल्दी 
बच्चे इस संघटन में भाग लेना शुरू करे उतना ही अच्छा होगा। श्रमिकों 
के बच्चे प्राय. कहते है: “हम पिता को तो कभी देखते ही नहीं। वे 
दिन में काम करते हैं और जामो को वैठको में चले जाते हैँ।” मा भी 
या तो काम करती है या घर-गृहस्थी अथवा वच्चों के कारण उसे फुरसत 
ही नहीं मिल पाती। और इसलिए श्रमिको के वच्चे श्रकेले पड़ जाते है। 
वे या तो विना किसी काम से घर पड़े रहते हैं या शैतानिया करते हैं 
या फिर सड़को पर घूमने वाले गुंडे-वदमाशों के फेर में पड़ जाते हूँ। 
वाल संघटन के कारण वे खुश रह सकेगे, उनकी क्रियाशीलता का क्षेत्र 
व्यापक बनेगा और उन्हें सोचने-विचारने का मसाला मिलेगा। 

स्वाभाविक है कि तरुण पायोनियर संघटन का संचालन प्रौढ संघटन 
की भाति नहीं होना चाहिए। श्रगर दोनो एक ही ढंग से चलाये गये तो 
वड़ा खराब होगा। मगर वाल संघटनो में साम्यवाद की भावना अवध्य 
भरी जानी चाहिए। 

प्रथमत. इन संघटनों में आमोद-प्रमोद की अच्छी व्यवस्था हों। 
समूह गान , खेलकूद , तैरना, वाहर घूमना , “कैम्पफायर ” वार्ता, फैक्ट्रिया 
देखना , सर्वहारा छुट्टियों में भाग लेना इन सव की वच्चों पर अमिट छाप 
पड़ेगी और बच्चो के सामने संघटन अथवा समूह का एक अच्छा चित्र 
आयेगा। सर्वहारा छुट्टियों में भाग लेने तथा श्रमिकों के क्लवो, फैविट्रयो 
तथा बैठकों में आने जाने से वच्चों और श्रमिक वर्ग का पारस्परिक 
सम्पर्क बढ़ेगा। इस सम्पर्क को प्रायः हर सम्भव तरीक़े से बढावा जाना 
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चाहिए। तरुण पायोनिबरों की सरक्षता महिला विभागो, पार्टी संघटनों 
श्रीर ट्रेड-यूनियनों दवारा होनी चाहिए। बच्चों में वर्ग एकता का विकास 
करने में इन सभी सस्थाओं को अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। 
श्रमिक सघटनों को चाहिए कि वे बाल आन्दोलन सप्ताह में तरुण 
पायोनियरों के कार्यो का सचालन करें, उनके लिए सैर-सपाटे की व्यवस्था 
करे और उन्हें अपने कामी का परिचय कराय। खाम तौर से कुछ 
स्विया और कुछ पुरुष चुनें जाय॑ जो बच्चो को अपने बचपन के बारे में 
झौर उन सघर्षों के वारे में सुनाय जो उन्हें करने पड़े थे। सक्षेप में, 
श्रमिक वर्ग को चाहिए कि अन्ताराष्ट्रीय वाल सप्ताह के दौरान में वह 
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तरुण पायोनियरों का एक प्रकार से “दत्तकग्रहण ” करे। 

वच्चे बच्चे ही है। इसी लिए तरुण पायोनियर सघटन खेलकृद 
पर इतना ध्यान देता हैं क्योंकि खेलकूद बच्चो के शरीर को पुप्ट करने 
के लिए वडा जरुरी है। खेल बच्चो की शारीरिक शक्ति का विकास 
करते है, उनके हाथो को मज़बूत, शरीर को लोचदार श्रौर आसो को 
तेज बनाते हैं। वे उनकी प्रतिभा, सावन-सम्पन्तता और प्रेरणा को 
प्रखतता भ्रदान करते हैं। इतना ही नहीं वे बच्ची की सघटन-क्षमता , 
आ्रात्मनियत्रण, सहनशक्ति , स्थिति समझने की योग्यता इत्यादि गुणों का 
विकास करते हैं। वेशक , खेल अच्छे भी होते है और बुरे भी और ऐसे 
भी जिनसे बच्चे निर्देय और रुक्ष चनते हैँ, जो उनमें दूसरे राप्ट्रो के 
प्रति घृणा का संचार करते हैं, उनके स्नायुमठल पर वुप्रभाव डालते हैं, 
उनमें जुए और दूसरे व्यसनों की लत डालते हैं। कुछ खेल ऐसे हैं जो बहुत 
अधिक शिक्षात्मक होते है, जो वच्चो की मन थक्ति को सबल बनाते 
है, उनकी न्याय-भावना का विकास करते है श्लौर उन्हें झसूरतमन्द लोगो 
की मदद करना मिखाते है। दुछ सेल ऐसे भी है जो बच्चो को पशु बनाते 
है श्रौर ऐसे भी जो उन्हे कम्यूनिस्ट बनाते है। तरण परायोनियर सपटन 
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का कायें है बच्चो को कम्यूनिस्ट वनाना। तरुण कम्यूनिस्ट लीग इस काम में 
उनकी मदद करतीं है। 

लेकिन तरुण पायोनियर केवल खेलो में ही भाग नही लेते। आज 
के बच्चो ने बहुत कुछ देखा है, सुना है और वे मानव-सुख और नव-जीवन 
निर्माण के संघर्ष में भाग लेना चाहते हैं। शायद इस दिशा में उनका 
काम बहुत नहीं होगा; वस जडी-वबूटियां इकट्ठा करना, फैक्ट्रियो के सामने 
के वागो में सफाई करना तथा फूलों के पौधे वोना, शिश्ुु-गृहो के लिए 
कपडे सीना, वेठकों के निमंत्रणपत्र वांटना, श्रमिक क्लब को साज-सज्जा 
देवा, आदि आदि। इन सामूहिक कार्यो का परिणाम यह होगा कि तरुण 
पायोनियर वरावर यह समझता रहेगा कि वह समाज का एक उपयोगी 
अंग है और श्रन्य रचनात्मक कार्यो को सम्पन्न करेगा। सोवियत सस्थ्यत्रो 
को चाहिए कि वे तरुण पायोनियर पर ध्यान दें और उन्हें उपयोगी बनने 
के अवसर प्रदान करे। 

वाल आन्दोलन स्कूलो के लिए एक बडी महत्वपूर्ण चीज़ है क्योकि 
इससे बच्चों में ऐसी आदते पड़ती हैं जो उनमें “स्वशासन” की क्षमता 
का विकास करती है, श्रध्यापन की नयी नयी प्रणालियो का प्रयोग करने 
की सम्भावनाएं पैदा करती है और वच्चों में पढाई-लिखाई के प्रति रुचि 
बढाती हैं । फलत. उनकी ज्ञान-पिपासा बढती ही जाती है। प्रगतिशील 
अध्यापकों को तरुण पायोनियर संघटनो का उत्साहवर्द्धओ करना चाहिए। 
अन्तर्राप्ट्रीय वाल सप्ताह के दौरान में स्कूलो को चाहिए कि वे तरुण 
पायोनियरों के लिए अपने दरवाज़े खोल दें और ये पायोनियर भी एक 
नये स्कूल का निर्माण करने और इस स्कूल की रीढ बनने में अध्यापको 
की मदद करे। 

२४ जुलाई से ३० जुलाई तक के इस सप्ताह में हमें रूसी सोवियत 
संघात्मक समाजवादी जनतन्त्र में वाल आन्दोलन की एक ठोस बुनियाद 
रखनी -चाहिए। “बह ; हि 
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तरुण पायोनियरों में काम की चार प्रणालियां 


( तरुण कम्यूनिस्ट लोग की सातवीं काग्रेस में दिया गया भाषण, 
२१ मार्च, १६२६ ) 


साथियो, आज इस वात की जरूरत है कि तरुण पायोनियरों के 
मच्य किय्रे जाने वाले कामो की रूपरेखा स्पष्ट कर दी जाय। जब कभी 
हम वालस्काउटों के कार्यो का उल्लेख करते है, भले ही यह कार्य हमें 
कितने ही आकर्षक क्यो न लगें, उस समय हम यह अच्छी तरह समझते 
हैं कि इस सस्‍्था का उद्देश्य इस बढती हुईं पीढी को सम्राटो और पूजीपतियो 
का स्वामिमकत सेवक बनाना है। जब कभी हम वाल कम्यूनिस्ट दलों के 
कार्यो का उल्लेख करते है तो हमें इन कार्यो का श्रर्य स्पष्ट हो जाता है। 
जर्मनी अभ्रथवा किसी दूसरे पूजीवादी देश के वाल कम्यूनिस्ट दलों का 
प्रत्येक सदस्य यह जानता है कि उसका काम है पूजीवादी व्यवस्था के 
विरुद्ध श्रमिक वर्ग के संघर्ष में इस वर्ग की सहायता करना। पूजीवाद के 
जमाने में भी हमारे बच्चे इन सव बातो को जानते थे और यद्यपि उस 
पुराने जमाने में न बाल-सघटन थे और न तरुण पायोनियरों के ही कोई 
सघटन , फिर भी जब कभी कोई हडताल होती थी तो वच्चे ही जलूसो 
के आगे आगे चलते थे और फैक्ट्री के मैनेंजरों और फोरमनो पर कीचड 
फेंकते थे। ये बच्चे तन श्रौर मनसे श्रमिकों का साथ देते थे। गृहन्युद्ध 
काल में भी हमने श्रमिकों के बच्चो को, चाहे वे सघटित रहे हो या 
श्रसघटित , श्रमिक वर्ग के पत्र में देखा था। वे यह अच्छी तरह जानते 
थे कि इवेतरक्षकों से अपनी रक्षा करना वहुत आवद्यक है। उन्होंने हर 
तरह से इन श्वेतरक्षकों के विरद्ध अपनी घृणा वग प्रदर्शन कया था। 

परन्तु अव यदि हम अपने तरुण पायोनिवरी से पूछे कि उन्हे 
किसलिए काम करना है तो मुझे इसमें ज़रा भो नसदेह नहों हि प्रस्येफ 
यह जवाब देगा कि हम श्रमिकों के हित में लड़ने को तैयार है “हम 


समाजवाद के लिए लडना और उसका निर्माण करना चाहते है। हम लेनित 
के मार्गे का अनुसरण करेंगे।” परन्तु इस सब का क्या अर्थ है यह समझना 
भी ज़रूरी है। हमारा सोवियत देश पूजीवाद और समाजवाद के सक्तमण 
काल से हो कर गुजर रहा है और हमारी समस्याएं उतनी आसान नही 
हैं जितनी दिखाई देती है। सत्ता मज़दूरो और किसानो के हाथ में है। 
पूंजीपतियो की हार हुईं है लेकिन हमारे सम्बन्ध उस पूजीवादी समाज की 
अपेक्षा अधिक जटिल हैं जहा एक वर्ग दूसरे का विरोध करता है और 
इसी लिए उन वर्गों के पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट हैँ। समाजवाद का निर्माण 
करने का प्रइन एक ऐसा प्रइन है जिसे पूरी स्पष्टता के साथ हल करना 
चाहिए। इस अवसर पर मुझे ब्लादीमिर इल्यीच का एक भाषण याद श्रा 
रहा है। उन्होने कहा था कि जब हमारे यहां कोल्चक, देनीकिन और 
पूजीपति थे उस समय हमारी जनता अच्छी तरह जानती थी कि हमें क्यों 
और किससे लडना है। वह कोल्चक और देनीकिन आदि अपने झात्रुओ को 
अच्छी तरह पहचानती थी। लेकिन अव उन्हे अतीत के उन अवशोेपो से 
मोर्चा लेने और नवीनता का विकास करने की ज़रूरत के संबंब में कोई 
विज्ेप जानकारी नहीं रह गई है। 

यदि आरम्भ में एक निरक्षर श्रमिक को कभी कभी इन वातों को 
समझने में कठिनाई हो सकती है तो यह स्वाभाविक है कि तरुण पायोनियर 
के लिए वह और भी अधिक होगी। और इसी लिए हमें उसकी सहायता 
करनी चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि समाजवाद के निर्माण का 
अर्थ क्या है। जब वह कहता है कि मैं समाजवाद के लिए लड़ने को तैयार 
हूं तो सचमृच वह ठीक कहता है, सचमुच उसमें जोश है, परन्तु हम उससे 
यह आशा तो नही कर सकते कि वह हमें इन सव का निहितार्थ समझा सके। 
पार्टी और तरुण कम्यूनिस्ट लीग का काम है तरुण पायोनियर की सहायता करना। 

आपको समझना चाहिए कि समाजवाद का निर्माण करना केवल किसी 
नये आर्थिक आधार का निर्माण करना नहीं है और न सोवियत शासन 
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की स्थापना करना और उसे मज़बूत बनाना ही। इसका उ्देब्य तो एक 
ऐसी नयी पीढी को जन्म देना है जो कम्यूनिस्टों की तरह, समाजवादियों 
की तरह हर समस्या को एक नये ढग पर हल करेगी। यह एक ऐसी नयी 
पीढी होगी जिसकी आदते और दूसरे लोगो के प्रति जिसका व्यवहार पूंजीवादी 
समाज में रहने वाले लोगो से विल्कुल भिन्न होगा। समाजवाद के निर्माण का 
मतलब सिर्फ यही नहीं है कि उद्योगो का विकास किया जाय, सहकारी 
संस्थाओं की स्थापना की जाय अ्रथवा सोवियत शासन को मज़बूत बनाया 
जाय-यद्पि यह सारी वाते अनिवार्य हैं -अपितु इसका मतलब यह भी है 
कि हम अपने मनोविज्ञान को एक नया रूप दें और अपने सवंधों की फिर 
से नीव रखें। इस दिशा में निश्चय ही तरुण पायोनियर आन्दोलन एक 
जवरदस्त काम करेगा। जो प्रौढ व्यक्ति पूजीवादी वातावरण में पैदा हुआ 
है, वडा हुआ है उसके लिए अ्रपनी पुरानी आदते, पुराने रीति-रिवाज 
और पुराने सवध छोड देना बहुत दुप्कर है। हमारे तरुण पाणेनियर ऐसे 
बच्चे हूँ जिनमें सामाजिक विकास की वृत्तिया जन्म ले रही है, वढ रही 
है। मगर भ्रभी इन वृत्तियों को एक ठोस आधार पर खडे होना है। तरण 
पायोनियर आन्दोलन का यही महत्व है और इसी लिए हम पार्टी के सदस्य 
इसपर इतना जोर देते है। यह प्रश्न पूर्णत स्पप्ट हो जाना चाहिए। 
एगेल्स ने लिसा था कि पुराने पूजीवादी समाज में एक नया ससार अ्रगडाइ्या 
ले रहा है। उसने 'इग्लैंड में श्रमिक वर्ग की दशा नामक अपनी पुस्तक 
में श्रमिक पुस्पो और स्त्रियों तथा माता-पिताओो और बच्चों के बीच पनपने 
वाले पूर्णत नये स्बंधो तथा भाईचारे पर आधारित एकता की वटती 
हुई उन प्रवृत्तियो का उल्लेख किया हैं जो समस्त श्रमिक जनता को श्रातृत्व 
की भावना में बावने में समर्थ थी, एक ऐसी भावना में जो निम्चय ही 
समाजवादी समाज की एक अपनी विशेषता होगी। 

अपने तरुण पायोनियरों के श्रान्दोलन को देवते हुए हम उहेगे कि 
हमारा काम है त्षमत्त श्रमिक जनता के साथ ज्ञातृत्व पर भश्राधानित एकता, 
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झौर तरुण पायोनियर सघटनों के मध्य सौहादे एवं मैत्री की भावना का 
विकास करना। मुझे कई वार तरुण पायोनियरों से वातचीत करने का 
मौका मिला है। विशेषकर मैने उनसे उस विपय पर बातचीत की है जिसमें 
मेरी खास रुचि रही है। यह विपय है तरुण पायोनियर सघटनो के बीच 
अ्रातृत्व सवंधो की स्थापना। मुझे जो उत्तर मिले हैं वे प्राय. बडे मजेदार 
रहे हैं। उदाहरणार्थ , मुझसे एक बडे सक्रिय तरुण पायोनियर ने उस सामाजिक 
कार्य के बारे में बताया जिसे वे लोग कर रहे थे। जब मैंने उससे पूछा 
कि वह कौनसा काम है तो उसने मुझे जवाब दिया. “हम श्राय मिलते 
जुलते है।” मैंने इस सामाजिक काये के वारे में कुछ और जानकारी 
प्राप्त करने की कोशिय की। अन्त में भेरा अभिप्राय समझ कर वह बोल 
उठा: “मै स्वच्छुता कमीशन में हु।” 

“उस कमीशन में क्‍या करते हो? ” मैंने उससे प्रब्त किया। “हम 
ठंढे पानी का छिड़काव कराते हैं, डाक्टरो से वातचीत करते है। निर्देश 
जारी करते है।” “और तुम्हारे दस्ते में कितने वच्चे वीमार हैं?” “में 
नही जानता। यह डाक्टर का काम है। ” 

निश्चय ही यह कोई अच्छी वात नहीं कि स्वयं स्वच्छता कमीशन 
के सदस्य को यह न मालूम हो कि उसके साथी स्वस्थ हैं या वीमार, सव 
के सब लिख-पढ सकते है या नही, और वे कैसे रहतें है। यह भी खेदजनक 
है कि उसमें मित्रता की भावना न पाई जाती है। 

काग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया था कि वच्चों के फिर से भ्रूप बनाये 
जाय और एक स्कूल के बच्चे यथासम्भव एक ही तरुण पायोनियर संघटन 
के हों। वेशक यह ठीक भी है क्योंकि ऐसा सघटन एकरूप होना चाहिए 
जिसकी स्थापना सभा-समाज के लिए ही नहीं, अपितु सम्पर्क और पारस्परिक 
सहायता के लिए हुईं हो। हर मुमकिन तरीके से सौहाद की भावना को 
मज़बूत बनाना चाहिए। लेकिन सम्प्रति हो क्या रहा है? कल मुझे एक 
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तरुण पायोनियर का एक पत्र मिला था। वह लिखता है, “मैं एक पिछड़ा 
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हुआ पायोनियर हु और शीक्ष ही तरुण पायोनिवरों के वर्गे से निकाल दिया 
जाऊगा। मैने यरोस्‍्लाव्स्की की पुस्तक* बडे ध्यान से पढी है, प्राव जवानी 
रट ली है। कृपि के प्रति कम्यूनिस्टो के क्या विचार हैं यह में अच्छी तरह 
जानता हू। लेकिन मुझे यह सोच कर निराणा होती है कि मैं प्रार्थना नही 
करता। कृपया मुझे कुछ ऐसी पुस्तके भेज दें जिनसे मैं कुछ सीख सकू। ” 
इस पन्त से क्‍या पता चलता है? 

इससे पता चलता है कि यह तरुण पायोनियर अपने सघटन में खुझ 
नही है, उसने यरोस्लाव्स्की की पुस्तक अच्छी तरह नहीं पढी है भौर 
शायद उसे श्रच्छी तरह समझता भी नहीं। उसके साथी उसे पिछडा हुआ 
कहते हैं और उसे तरुण पायोनियरों के सघटन से निकाल देने की धमकी 
देते है। यही कारण है कि वच्चा अकेलापन महसूस करता है। और इसी 
लिए उसे धर्म की आवश्यकता का अनुभव हो रहा है। अगर हमें धर्मे 
को एक तरफ रख कर अपना काम करना है तो हमें ऐसी सामूहिक नस्थाओं 
की स्थापना करनी होगी जिनमें सौहादेपूर्ण एकता की भावना हो और जो 
तरुणों को उन्हीं के भाग्य के भरोसे न छोड़ दें। 

तरुण पायोनियर सघटन का मुख्य कार्य है सौहादंपूर्ण एकता का 
विकास करना श्र मैत्री की भावनाओं को समुन्नत एवं सुदृढ़ बनाना। 
इस सघटन के कार्य सभाएं, विचार-विनिमय अथवा सेलकूद कुछ ही क्यो 
न हो उनमें सौहादंपूर्ण एकता को भावना निम्चय ही होनी चाहिए। 

दूसरी वात। प्रत्येक युवक पायोनियर सामाजिक कार्यवर्ता हो। 
मेरी मुलाकात एक ऐसे अध्यापक से हुई थी जो कई वर्षो तक अमेरिका 
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* यरोस्लाब्स्की (१८७८-१६४३ ) -प्रनिद्ध सोवियत राजनीनिनज्ष और 
पनकार, जिसने अपनी विख्यात इति आास्तिको और नास्तिको के लिए 
वाइविल ' में यह सिद्ध जिया था कि बाइविव के सिद्धान्त पृर्णन विज्ञान 
विरोधी है ॥-स० 
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में रह कर रूस लौठा है। उससे मेरी वातचीत भी हुई जो वडी दिलचस्प 
रही। आपका क्‍या ख्याल है कि जिस समय वह विदेश में था उस समय 
रूस में ऐसा कौनसा परिवर्तत हुआ था जिसने उसे सब से अश्रधिक प्रभावित 
किया होगा ? यह परिवर्तत था-लोग अव “मै” के स्थान पर प्राय. सर्वनाम 
“हम ” का प्रयोग करने लगे थे। उसने बताया कि सड़कों पर बच्चे प्राय: 
हम ' शब्द का प्रयोग करते है। यही वात लाल सेना के सिपाहियो पर 
ओर लड़कियों पर भी लागू होती है। यही एक वात थी जिसका उस 
अव्यापक पर सव से ज्यादा प्रभाव पड़ा था। सहसा उसकी निगाह एक 
सुन्दर पोगाक वाली स्त्री पर पड़ती है और वह उसे कहते हुए सुनता 
है, “और मैंने कहा था।” हर व्यक्ति “हम” का प्रयोग करता है 
लेकिन यह वूजंवा जैसी महिला कहती है “मैं ”। निश्चय ही यह एक ऐसी 
बात थी जिसकी ओर उसका ध्यान श्राकृष्ट हुआ था। हर चीज़ इस ओर 
इद्वारा कर रही है कि मै का स्थान “हम” लेगा। लेकिन यह काफी 
नही है। हर समस्या को सामान्य हितो और जनता के दृष्टिकोण से देखने 
की शिक्षा भग्रहण करना भी जरूरी है। इस संवध में जो कुछ भी हो रहा 
है वह बहुत संतोपजनक नहीं कहा जा सकता। उदाहरणार्थ , प्राय. हम 
दिन में विजली के वल्व जलते हुए देखते हैं और किसी को भी यह जरूरत 
नही महसूस होती कि वह उन्हें वुझा दे। शायद वे सोचते हैं कि यह 
मेरा काम नहीं; लोगो को इस काम की अलग तनख्वाह मिलती है। 
या एक दूसरी मिसाल ले लीजिये। एक वीमार आदमी सडक पर पडा 
है और उसके पास से लोग गुजर रहे हैँ। पर वे सोचते है “यह काम 
मिलीश्षिया का है।” हमारे चारो ओर जो कुछ हो रहा है उसके प्रति 
इतनी उदासीनता ! जहां जहा सामूहिक सहायता की जरूरत है वहा 
हस्तक्षेप तक न करना! यह सव ऐसी वाते है जो हमारे समाज में बहुत 
अधिक पाई जाती है। हमें चाहिए कि हम उन्हें दूर करने 
की कोशिश करे। इसमें कोई संदेह नहीं कि सामाजिक उपयोगिता के जिस 
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काम का उल्लेख भाषणकर्ता ने किया है- वशातें कि उसका सुचाठ रूप 
से सघटन किया जाय, वह तरुण पायोनियरों की शक्ति के बाहर न हो, 
उसके परिणाम व्यावहारिक हो-वह सामूहिक भावना और वच्चों में 
सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करने का एक सर्वोत्तम साधन है। 

जिस समय व्लादीमिर इल्यीच ने सहकारिता के वारे में लिखा था 
(और हम उनके इस लेख का हमेशा ही हवाला दिया करते हैं) उत्त समय 
उन्होंने न सिर्फ व्यापारिक सहकारिता के बारे में अपितु श्रम-सहकारिता 
के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किये थे। इस लेख का सवध एक 
दूसरे लेख “महाव आरम्भ" से है जिसमें उन्होंने सुबोतनिको” के वारे 
में लिखा था। उन्होंने कहा था कि ज्त्स् इस वात की हैं कि नये नये 
श्रम-सवध स्थापित किये जायें। भूदासत्व के दिनो में लोग कोडो 
के डर से और पृजीवाद के ज़माने में भूख के डर से काम करते थे। अब 
जरूरत है मिल जुल कर काम करने की, सामूहिक रूप से काम करने की 
श्रौर पुरी लगन के साथ काम करने की। 

तरुण पायोनियरों में इस सामूहिक सहकारी श्रम-भावना का विकास 
करना बडा जर्री है। में श्रापका ध्यान एक वात की ओर अश्राकृप्ट कर्गी। 
हमारे श्रमिक प्रायः कहते है, “हमारे तरुण पायोनियरों की दया देख 
कर श्रार्से भर श्राती है।” मैं समझती हू कि पार्टी के सदस्य और श्रमिक 
तरुण पायोनियरों में श्रम का सघटन करने में काफी मदद कर सकते है। 
यही पर्याप्त नही है कि तरुण पायोनियर क्लब के पास सुयोग्य शिक्षक 
हो। इससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि वह सुनिबोजित श्रम, श्रम-विभाजन , 
श्षम-क्षेत्र में पारस्परिक सहायता और श्रमिकों के उपयुय्तर सघटन के महत्व 
को समसे। वडे पैमाने पर उत्पादन और पैक्ट्रियो और प्लान्टों में श्वम- 
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संघटन से श्रमिकों को श्रम-समस्याश्रो पर ठीक ठीक कार्यवाही करने की 
शिक्षा मिलती है। श्रमिक अपनी फैक्ट्री में श्रम-सघटन का ज्ञान प्राप्त करता है। 
उसे चाहिए कि इस ज्ञान को वह तरुण पायोनियरो में भी बाटे। प्रौढ 
श्रमिकों के लिए यह आवशव्यक है कि वे श्रम का संघटन करने में तरुण 
पायोनियरो की सहायता करे। 

[र श्रव एक आखिरी वात। वच्चे प्राय. कहते है, “वावा लेनिन 
बच्चों को प्यार करते थे और हमसे कहते थे पढो और पढो | ” वस्तुत यह तो 
संक्षेप में वही वात है जिसे प्राय अध्यापक बताया करते है। यह ठीक है 
कि व्लादीमिर इल्यीच ने वार वार इस वात पर जोर दिया था-और 
आज हर व्यक्ति उसका कारण भी समझता है-कि ज्ञान प्राप्त करना 
अनिवार्य है और विना इसके एक नये जीवन का निर्माण करना असम्भव। 
वह कहते थे कि श्रमिकों भर किसानो के वच्चों के लिए तो ज्ञान प्राप्त 
करना विद्येप रूप से अनिवायें है। लेकिन खुद उन्होने भी एक कम्यूनिस्ट 
तरीके से और इस श्रम में पारस्परिक सहायता का वहुत भ्रधिक विकास 
करके ज्ञानाजन की आवश्यकता पर जोर दिया था। 

में समझती हूं ये ऐसे सिद्धान्त हैँ जिनपर तरुण पायोनियरो में होने 
वाला कार्य आद्धृत होना चाहिए। इसके अर्थ हूँ सौहादंपूर्ण एकता का विकास 
करना , प्रत्येक प्रश्न को एक सामाजिक ढंग से देखना, सामूहिक तथा 
सहकारी ढंग से काम करने तथा ज्ञान प्रात्त करने की योग्यता पैदा करना। 
यदि हम कार्य की इन चारो प्रणालियो की ठीक ठीक व्याख्या करेंगे 
तो हम तरुण पायोनियरों के आन्दोलन में ऐसी ऐसी वातो का समावेद् 
कर सकेंगे जिनका समावेश अभी तक एक क्रमबद्ध तरीके पर उसमें नहीं 
हो सका है। यह समय की माग है। साथियो, मे इन्ही सव वातों के 
लिए आपसे अपील करती हूं। पार्टी के प्रत्येक सदस्य , तरुण कम्यूनिस्ट - 
लीग के प्रत्येक सदस्य और तरुण पायोनियरो के प्रत्येक नेता का कतेंव्य 
है कि वह इस और कार्य करे और प्रयास करने के साय ही साथ इन 
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सभी समस्याओ्रों पर सोंच-विचार भी करे। तरुण पायोनियरी का हमारा 
आन्दोलन एक खास तरह का आन्दोलन है, जो किसी भी दृसरे देगण में 
नहीं हो सकता। तरुणो की पीढी पर श्रगर कोई सव से अधिक प्रभाव 
डाल सकता है तो वह यही आन्दोलन है। हमें चाहिए कि हम इसकी 
मागों पर ध्यान दें और इसका कार्यक्षेत्र व्यापक बनायें। बस में यही 
कहना चाहती थी। 


तरुण पायोनियर आन्दोलन - एक शिक्षणशञास्त्रीय समस्या 


( 'उचीतेल्सकाया गन्नेता,” श्रंक १५, एऊ श्रप्नेल, १६२७ ) 


हम वार बार कह चुके है कि स्कूल और तरुण पायोनियर श्रान्दोलन 
एक ही उद्देश्य की पूर्ति करते हैं श्रर्थात्‌ ०े बच्चो को इस योग्य बनाते 
हूँ कि वच्चे एक नयी व्यवस्था के लिए सघर्ष और उसका निर्माण कर 
सके। तरुण पायोनियरों के आन्दोलन का लक्ष्य ऐसे युवक पैदा करना 
है जो समाजवाद और साम्यवाद का निर्माण करें। सममाजवाद के निर्माण 
का श्रर्थ यही नहीं है कि श्रम-उत्पादिता वढ़ जाय या श्रयें-ध्यवस्था सुधर 
जाय । वेशक , अतिविकसित सामाजिक अथ्थे-व्यवस्था जन-कल्याण का आ्राघार 
है, उसकी नीव है। समाजवादी निर्माण की मुस्य बाते है- समस्त 
सामाजिक व्यवस्थान्री का पुनस्सघटन, नयी सामाजिक व्यवस्था की 
स्थापना भ्रौर लोगों में नये नये सबधों का विकास। हम जिस जीवन का 
निर्माण करना चाहते हे वह सिर्फ भरपूर ही न हो, अपितु सुखद भी हो। 

हमें चाहिए कि हम प्रीटो को समाजवादी भावना के अनुसार 
पून शिक्षित करे और तरुणो की पीढी में इस भावना का नये सिरे से 
विकास करें। इसका उद्देश्य वया है? ब्लादीमिर हत्यीच ने इस भावना 
की वडी आसान व्याल्या की है। श्रमिकों और लाल सेना के सैनिकों 
की गेर-पार्टी कान्‍्फ्रेन्स में उन्होंने कहा था. “पुराने ज़माने में लोग कहा 


श्ड३ 


करते थे कि हर शत्स अपने लिए और ईदइवर सव के लिए; और उसका 
नतीजा देखो-मनुष्य कितना दुखी है। अब हम कहेंगे कि एक व्यवित 
सव के लिए और विना ईइ्वर की सहायता के किसी प्रकार अपना काम 
चलायेंगे । ” 

यद्यपि ये शब्द शिक्षा के सिलसिले में नहीं कहे गये थे फिर भी 
में समझती हूं कि उनसे हमें स्पप्ट पता चल जाता है कि हमें अपने 
ज़माने की शिक्षा-समस्याएं कैसे हल करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम 
बच्चों का पालन-पोपण इस ढंग से करे कि उनकी रग रंग में सामूहिक 
भावना का प्रवेश हो सके। यह किया कैसे जाय? यही शिक्षणशास्त्र 
विपयक एक गम्भीर समस्या सामने श्रात्ती है। 

बृजेवा पद्धति में श्रमिकों के वच्चो तथा जमीदारों और पूजीपतियों 
के बच्चों का पालन-पोषण भिन्न भिन्न तरीकों से होता है। वूर्जवा यही 
कोशिग करता है कि श्रमिकों के वच्चे श्राज्ञाकारी गुलाम बने और 
जमीदारों और पूजीपतियो के वच्चे नेंता। वह कोशिश करता है कि 
श्रमिको के वच्चो का व्यक्तित्त और निजत्व समाप्त हो जाय। अतएव 
उसकी सारी शिक्षा-पद्धतियां एक इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए तथा उन्हें 
निष्क्िय चनाने के लिए है। और अगर उसके तरीके कुछ वच्चों पर कारगर 
नहीं होते तो वूजेवा उन्हें आगे वढ़ाता है, दूसरो के विरुद्ध खडा 
करता है और अपने स्वामिभक्त नौकरो की श्रेणी में ला पटठकता है। 
शासक-वर्ग के वच्चो के लिए पढ़ाई-लिखाई की विधियां विल्कुल भिन्न 
है। वूजंवा ऐसे वच्चो को उन व्यक्तियो का रूप देता है जो जनता और 
समूह के विरुद्ध खडे होते है और उन्हे सिखाता है कि जनता पर शासन 
कसे करना चाहिए। 

शिक्षा की सोवियत प्रणाली का उद्देश्य है-हर बच्चे की योग्यता, 
क्रियाणीलता , जागरूकता, निजत्व और व्यक्तित्व का विकास करना। 
यही कारण है कि हमारी जिक्षा-प्रणाली वूर्जवा पब्लिक स्कूलों की शिक्षा- 
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प्रणाली से भिन्न है। भिक्षा के हमारे तरीके उन तरीकों से एकदम भिन्न 
हैं जिनका उपयोग वूर्जवा वच्चों को पढ़ाने-लिखाने में किया जाता है। 
वूजेवा इस बात का प्रयत्न करता है कि अपने वच्चो को इस ढ्ग से शिक्षण 
हे कि वे अपने को दूसरों से अलग समझें और जनता का विरोध करे। 
कम्यनिस्ट शिक्षा-प्रणाली में दूसरे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। 
हम बच्चों के चतुर्दिक विकास पर ज़ोर देते है -हम चाहते है कि हमारे 
बच्चे नैतिक ओर शारीरिक दोनों प्रकार से सवन बने, हम उन्हें शिक्षा 
देते है कि वे अपने को समुदाय का एक अग समझें और व्यक्तिवादी ही 
वन कर न रह जाय। हमारा लक्ष्य है कि हम वच्चो को यह सिखायें 
कि वे समुदाय के विरुद्द न खडे हो कर उसकी गवित बने और उसे एक 
नये, ऊचे स्तर पर स्थापित करें। हमारा विव्वास है कि बच्चे का 
व्यक्तित्व सिर्फ समुदाय में ही सब से अधिक विकसित हो सकता है। 
सामुदायिक दिक्षा से बच्चे के व्यक्तित्व का विनाथ नहीं होता, अपितु 
शिक्षा का क्षेत्र व्यापक बनता है और शिक्षा देने का ढग भमृन्नत । 

इस दृष्टि से तरुण पायोनियर आन्दोलन बहुत कुछ कर सकता है। 
प्रघन यह है कि शिक्षा सबधी कार्यो में वह कौनसा रास्ता अपनाये? 
पहले तो यह कि तरुण पायोनियरों को मौका मिलना चाहिए कि वे 
दूसरे बच्चों के अनुभवों में शरीक हो, उनसे फायदा उठाये। जिस बच्चे 
के भाई-बहन न हो तथा मा हानिकर प्रभावों से' जिसकी रक्षा बडी 
उत्कठा के साथ करती हो उसमें सामूहिक भावनाएं कभी न झा सकेगी। 

तरुण पायोनियर सघटन को इस वात पर वराबर ध्यान देना 
चाहिए कि उसके सदस्यों को एक दूसरे के अनुभवों में घरीक होने वा 
हर सम्भव अवसर मिलता रहे । इसके माने यह नहीं है कि उनके लिए 
“मनोविनोद की व्यवस्था की जाब (, और सिनेमा-वाटक आदि का प्रवध 





किया जाय । सवाल उनके मनोविनोद का नहीं अपितु यह है कि उन 
सघटन के कार्यों को सजीव और भावुकतापूर्ण दनाथा जाय। उदाहरपास , 
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ऐसे भी मामले देखने-सुनने मे आये हैं जबकि पायोनियर नेता रैली में देर 
से आता है और तरुण पायोनियर उसके इन्तज़ार में इधर-उधर मटरगढती 
करते है। और जब नेता श्राता भी है तो उनके साथ धूम्रपान और 
अनुशासन के संबंध में ऐसी चर्चाएं ले वैठता है जो मन को उबा डालती 
हैं। या फिर बहुत हुआ तो राजनैतिक शिक्षा की कक्षा शुरू कर देता 
है। परिणाम यह होता है कि ऐसे सघटन टूट जाते है। 

समूह-गान , रोचक और वौद्धिक खेलकूद , सामूहिक वाचन इत्यादि 
को सघटित करने की क्षमत्ता भी अनिवार्य है। ऐसा करना वच्चो की 
एकता के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन कामों में बच्चो को दूसरों 
के जिस सुख-दुख में शरीक होना पडता है उससे वे एक दूसरे के और 
पास आते है। ऐसे कामों में औपचारिकता कम होनी चाहिए श्र तत्व 
की वाते अधिक। किन किन खेलों को चुनना चाहिए यह देखना भी 
जरूरी है, क्योकि कुछ खेल ऐसे होते है जो वच्चो की सामूहिक भावना 
के विकास में वावक बनते हैं और उन्हें एकता के सूत्र में बांवने के वजाय 
उनका विघटन करते है। वच्चे कौन कौन सी पुस्तके पढें यह एक दूसरा 
ज़रूरी सवाल है-उन्हें पढने के लिए वे गन्दी पुस्तके दी जाय जिनसे 
व्यक्तिवाद की अहम्‌-भावना का विकास होता हो अथवा वे पुस्तके, जो 
सचमुच उपयीगी हो”? 

एकता के मार्ग में जिन दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है वे हैं-निकट 
की मैत्री, मित्रो की स्कूली और घरेलू स्थिति की जानकारी , उनकी सहायता 
करना, आदि। जिसे ज़्यादा आता है उसे चाहिए कि अपने पिछडे हुए साथियी 
की उन कामों में मदद करे जो उन्हें घर के लिए दिये गये है। जिसके 
पास खाना ढेर है उसे चाहिए कि अपना भोजन उन व्यक्तियों के साथ 
मिल वाट कर खाये जिन्हें खाना नहीं मिलता। जिसके पास घर-गृहस्थी की 
झंझटें नही हैं उसे चाहिए कि उन लोगो के कामों में हाथ बंठायें जो इन 


१४६ के 


झंझटो में फसे रहते हैं। तरुण पायोनियर सघटनों में सौहाद के आवार 
पर सुसघटित पारस्परिक व्यवहार की व्यवस्था होनी चाहिए। 

तीसरी वात है सामूहिक अध्ययन, पढना-लिखना, सैर-सपाटा, 
दीवालपन्र, डायरी इत्यादि, इत्यादि! यह बात खास तौर से जरूरी 
है कि वच्चो को एक ओर ऐसे समूहो में न वादा जाय जो बहुत सक्रियता 
से काम करते हो , हर काम को पूरा कर लेते हो और इसी लिए काम 
से बुरी त्तह लदे रहते हो, और दूसरी ओर उन निष्क्रिय वच्चों के 
समूहों में न रखा जाय जिन्हे कोई भी काम न दिया जाता हो। सामूहिक 
प्रयास , श्रम का सम्यक्‌ विभाजन , सम्यक्‌ रुप से कार्यो का वितरण , बच्चों की 
निजी रुचियो का सामूहिक हितों के साथ सामजस्य ये सारी समस्याएं 
ऐसी हैं जिनका समावान होना ही चाहिए। 

चौथी वात है श्रम के सवध में व्यक्ति की निजी कुशल मेहनत को 
सामूहिक श्रम के साथ समन्वित करना, श्रम क्षेत्र में वैयक्तिक और 
सामूहिक स्वभावों का विकास, श्रम का समुचित समन्वय, किये गये 
कार्य को आकना, पारस्परिक नियत्रण, जीवन के सभी श्रार्थिक क्षेत्रों में 
सहयोग । 

पाचवी वात है सघटन के भीतर अनुझासन बनाये रखने की स्वत - 
उद्भूत भावना। कम्यूनिस्ट सुबोतनिको के संबध में लेनिन ने “महान 
झारम्भ” शीर्षक अपने लेस में पूजीवाद के अ्रवीन स्वापित श्रनिवार्य 
अनुशासन के स्थान पर स्वत उदभूत श्रौर चेतनाशील सामाजिक अनुमासन 
का समर्थन किया है। स्कूल और तरुण परायोनियर सघटन में अ्रनुग्चासन 
और दड के स्वंध में क्‍या कार्यवाही की जाय इसपर भी लेनिन ने इस 
लेख में प्रकाश् डाला है। 

ओर आखिरी वात है सामाजिक कार्य तथा सामूहिक कार्यों के 
माध्यम से प्राप्त ज्ञान और पडी हुई आदतों वा सभी को भलाई के लिए 
उपयोग । हम सामाजिक कार्य के चुनाव के संबंध में विचार बरेगे। इसके 
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अन्तर्गत स्वेच्छा और जागरूकता के साथ किया जाने वाला चुनाव, 
सामूहिक निर्णय , सामूहिक नियोजन , योग्यता और क्षमता का वास्तविक 
अनुमान आदि अनेक वाते थ्राती हैँ । तरुण कम्यूनिस्ट लीग की तीसरी 
काग्रेस में व्लादीमिर इल्यीच के दिये गये भाषण के अ्रधिकाश का सवंध 
सामाजिक कार्यो तथ्य सामाजिक उपयोगिता के सामूहिक श्रम से था। 

इस प्रइत का कई बातो से निकट का सवध है, जैसे प्रौढ नर- 
नारियो को अपने बच्चों की सामूहिक शिक्षा और स्वाध्याय में कैसे मदद 
करनी चाहिए ? स्कूल तथा तरुण पायोनियर आन्दोलन के वीच कैसे सबंध 
होने चाहिए? 

उपर्युक्त प्रहनी का संबंध अनेक ऐसी समस्याओं से है जो अत्यधिक 
महत्वपूर्ण हे। फलत. तरुण पायोनियर आन्दोलन के नेताओं और 
दिक्षाशास्त्रियो को उन्हे हल करना चाहिए। 


हमारे बच्चों को उन पुस्तकों , की ज़रूरत हे 
जो उन्हें वास्तविक अन्ताराष्ट्रीयवादी बनायेंगी 
( 'लितेरातुर्नंया गज्ञेता', १७ श्रक्तृुवर, १६३३ ) 


मुझे वह दिन यादआ रहा है जब मैं एक स्विस स्कूल देखने गई 
थी। स्कूल की परिचय-पुस्तिका में इस वात का उल्लेख था कि स्कूल का 
अपना पुस्तकालय है। में एक पाठ सुनने वैठ गई और जब वह समाप्त 
हुआ तो मैने अध्यापिका से पुस्तकालय दिखाने का अनुरोध किया। 

४ हमारे यहा तो कोई पुस्तकालय नही,” उसने जवाब दिया, “ भौर 
सच पूछिये तो उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं। यह काफी है कि वच्चे 
पाठ्यपुस्तको को ही ठीक ठीक पढते रहे। देखिये तो कि ये कितने 
सुन्दर चिकने कागज पर छपी है और इनमें कितने वढिया चिंत्र है।” 

यह वात स्वीदज़रलैड के एक गाव की अश्रध्यापिका ने कही थी। 


श्ड्द 


एक साल वाद मुझे पेरिस और वहा के रंगीन जीवन के दर्शन 
करने का मौका मिला। वहां के स्कूली वच्चों को ढेरो पुस्तके दी जाती 
थी और सभी में बूजेवा नैतिकता और घनियों के आद्शों के बखान रहते 
थे। यह वात १६०८-०६ की है। मैने अपने ज़माने में इसके बारे में 
लिखा था। श्रव दुनिया में ऐसे 'शान्त कोने” नहीं रहे । डूबते को तिनके 
का सहारा मिला। मरणासन्न पूजीवाद बढती हुई प्रीढी से चिपका हुमा 
है और हर सम्भव तरीके से-इनमें वच्चों की पुस्तके भी गामिल है - 
युवकों को वरगलाने में लगा है। ये पुस्तके सीधी-सादी जवान में, बडे 
कौशल के साथ, लिखी मिलती हैं। इनमें सनसनीखेज बाते होती है और 
आमक विपय। इस वर्ष हमारी पाद्यपुस्तके खराब नही रही है किन्तु 
बहुत कुछ अच्छी पादुयपुस्तके निकाल चुकने के वाद अ्रव हम स्कूलों में 
पुस्तकालय खोल रहे हैं और यह देख रहे हैं कि हमारे बच्चे और भ्रधिक 
पुस्तकें पढें! सचमुच हमें बच्चो के लिए अच्छी पुस्तको की जरूरत है, 
ऐसी पुस्तकों की जरूरत है जिनमें साम्यवाद की भावना हो , जो बच्चों 
में जोग भरे, सीछी-सादी जवान में हो और सच्चाई के साथ लिखी गई हो। 

ऐसी पुस्तकें जल्र लिखी जानी चाहिए। और वे लिखी जाय न 
सिफफ हमारे प्रतिभासम्पन्त बच्चो के लिए, जो हमारे सारे क्रिया-कलापो 
में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते है और जिन्हे देख कर हमारे विदेशी दर्भक 
सराहना करते करते नहीं थकत्ते, अपितु साधारण से साधारण स्कूली 
बच्चो तक के लिए। पहले की अपेक्षा अब हमें साधारण बच्चों पर अधिक 
ध्यान देना चाहिए। क्‍या हम इन साधारण स्कूली बच्चों वो जानते है? 
शायद नहीं । हम भूल जाते है कि वे उस पीढी के हैँ जिसने न तो जार 
के किसी सिपाही , या पूजीपति को ही देखा है और न भोपषण को ही। 
ये बच्चे वर्गविपमताओो, वर्य-सधर्ष और पूजीपतियो के विरुद्ध श्रमिक 
वर्ग संघर्ष के वारे में ज़रा भी नहीं जानते। श्राज के प्रौद ब्यब्ति 
भ्रपने बचपन में बॉस”, मजदूर, घोपक' और 'शोपषित' झैसे 
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शब्दों के अर्थ जानते थे और इसी लिए उन्हें यह नहीं समझ पछ्ता कि 
अआ्राजकल के वहुत से वच्चे इन बजब्दों के बारे में विल्कुल नहीं जानते और 
बहुतों के लिए तो ये बब्द निस्सार घारणाएँ मात्र हैंँ। और कभी कमी 
कोई थोंग्य विद्यार्थी, जो तरुण पायोनियर की लाल ठाई भी लगाये होगा, 
ऐसी बेतुकी वात बॉल सकता है जिसे सुन कर उस प्रौढ को यह विववात्त 
भी न जमेगा कि वच्चा इतनी सावारण वात तक नहीं जानता। आज 
का वच्चा ऐसी बहुत सी वाते जानता है जिन्हे कल का वच्चा नहीं जानता 
था, लेकिन फिर भी आज का बच्चा ऐसी कोई चीज़ नहीं जानता जिसे 
देहात और शहर के बच्चे और श्रमिकों के वच्चे अपने छटपन ही में जानते 
थे। अध्यापक को इस वात का सन्देह तक नहीं होता और तरुण 
पायोनियर नेता इसपर कोई ध्यान नहीं देता। वच्चों को जो कुछ बताया 
जाता है उसे वे, इन छोटी छोटी वातों के वारे में अ्रनभिज्ञ होने के कारण, 
अपने ही और कभी कभी वड़े विचित्र तरीके से समझते हैं। वच्चों 
को अधिकाधिक पटना चाहिए। हमारे यहां विगतकालीन पूजीवाद संबंधी 
पुस्तके हो, ऐसी पुस्तके जो ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ लिखी 
गई हो, जिन्हें पढ़ कर जोग आता हो और पुरानी व्यवस्था के प्रति 
घृणा पैदा होती हो! परन्तु इस व्यवस्था का पूरी सच्चाई के साथ, 
यथावत्‌ और उसकी सारी जटिलताओ्रो सहित चित्रण किया गया हों और 
साथ ही यह चित्रण यथासम्भव संगत हो , ठोस हो | इस प्रकार की 
पुस्तकें काफी अ्रधिक होनी चाहिए | हमारे पास बच्चों की पुस्तकें ऐसी हो 
जिनमें पूंजीवादी देशों में चलने वाले संघर्ष का स्पप्ट एवं यथावत्‌ चित्रण 
हो । हाल ही में जमेंनी से सोवियत संघ आये हुए एक साथी ने कहा 
था: “मैनें आपके तरुण पायोनियरों से वातचीत को है और वे इस बारे 
में विल्कुल नहीं जानते कि हमारे तरुण पायोनियर कैसे रहते हैं और 
उन्हें कितना कठिन संघर्ष करना पड़ रहा है। जी हां , इन सव का उन्हें 
रत्ती भर ज्ञान नहीं!” 
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बच्चो को यह समझाना वडा जत्री है कि “दुनिया के मजदूरों, 
एक हो! ” इस नारे का क्‍या महत्व है। यदि श्राप इस नारे को नहीं 
समझते, यदि आप इसके महत्व को नहीं समझते तो आप श्रमिक वर्ग 
के सच्चे हिमायती नहीं वव सकते। यह नारा क्रियागीलता का पथ- 
प्रदर्शः है, सारी दुनिया के श्रमिक वर्ग कौ विजय का प्रतीक है। बच्चों 
को चाहिए कि वे इसे अ्रच्छी तरह समझ ले। और श्रगर वे उसे एक 
वार भी समझ लेगें तो फिर निश्चय ही यह समझ जायेंगे कि फासिस्टवाद 

क्या है श्रौर उसे विश्वव्यापी श्रमिक सघटन से क्यो भय लगता है। 

समाज विज्ञान के अध्यापक प्राय. वच्चों को यथासम्भव अधिक 
से अधिक तथ्य” देने का प्रयास करते हैँ भर उनकी स्मृति को 
सक्रमणकालीन श्रयवा, ज़्यादा से ज्यादा, उदाहरणों के रुप में सग्रहीत 
तथ्यो से वोझिल वना देते हैं। श्रगर उनके शिष्य ब्यौरे देने में कुडमुडाते 
है तो वे उन्हें नम्बर कम देते है, लेकिन उन्हें यह वात समज्ञ में नही 
झाती कि वच्चे श्रन्ताराप्ट्रीय वाल सप्ताह सवधी मूल वाते समझते हूँ या 
नही। वच्चे तभी अन्धराष्ट्रवादी विचारों से दूर रह सकेगे जब वे इस नारे को 
समझ मसके- “दुनिया के मजदूरों, एक हो !” 

हाजिरी के समय तरुण पायोनियर नेता इस वात क, ध्यान रखता 
है कि वच्चों को अन्ताराष्ट्रीय वाल सप्ताह के नारे याद रहे, लेकिन उसे 
यह कभी ध्यान नहीं श्राता कि छोटी सी बालिका उन्हें श्रपने ही 
ढंग से कह-सुन सकती है क्योंकि वह उनके सार को नहीं समधती। शभ्रौर 
फिर भी अश्रगर श्रन्ताराप्ट्रीय सप्ताह” को महज दान-साते नहीं जाना 
है तो इसे समसाने के लिए बहुत बडे कौगल वी जरूरत होगी। वच्चे 
* भ्रन्ताराष्ट्रीय वाल सम्मेलनो ' में क्या कहे उन्हें यह समझाने के लिए 
बहुत कुछ करना होगा। इन सम्मेलनों में वी धूमधाम रहती है परन्तृ 
बहा भाषणकर्ता यह कहना सुनना भूल जाते हैँ कि अधन्ताराष्ट्रीय सर्वहारा 


जप 


वर्ग ने कौन कौन से संघर्ष छेड़े हूँ । 
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हमें ऐसी पुस्तके चाहिए जो वच्चों में अपेक्षित अन्ताराष्ट्रीय विचारों 
को जन्म दे सके। ये किन रूपों में हो इसकी कोई चिन्ता नहीं। भत्ते 
ही वे परी-कथाओं के रूप में क्‍यों न हो। बस कथा में सच्चाई हो 
और त्यागरत वच्चों के लिए केवल सवेदनात्मक आसू ही न बहाये गये 
हो, और वह वच्चों को यह सिखाती हो कि वे फासिस्टवाद की काली 
गक्तियो के विरुद्ध लडने वाले वालवच्चो की इज्जत करे, उन माता-पिताग्रो 
की इज्जत करे जो, वच्चों के प्रति आशकित रहते हुए भी, उनसे आगे 
बढने और मोर्चा लेनें के लिए कहते हो | कथा का एक उद्देश्य यह भी 
हो कि वह हमारे वच्चों को स्वतत्रता के साहसी सेनानी वनने की शिक्षा 
देती हो | यही मुख्य चीज है। हमें ऐसी पुस्तकें चाहिए जो वच्चों से 
गम्भी रतापूर्वक वाते करती हो न कि केवल वाल सुलभ ढंग से | परी- 
कथाए, “बच्चों की छोटी छोटी कहानियो से उनका मनोरजन करने 
के साथ साथ प्राय* उन्हे अधिक गम्भीर वाते सिखाती है। प्रन्‍्न यह नहीं 
है कि जो कुछ उन्हे सिखाया जाय उसका स्वरूप क्या हो अपितु यह है 
कि उसका विपय क्‍या हो। 


बच्चों का चतुर्दिक विकास 
( वोजाती” पत्रिका, अंक ६, १६३७ ) 


»«« हम प्राय. ओर से छोर तक पहुंच जाते है। पहले लोगो का 
कहना था कि वच्चो में राजनीतिक चेतना का विकास उनकी दौशवावस्था 
से ही होना चाहिए। ये लोग वच्चों से ऐसे ऐसे गम्भीर विपयों पर बातचीत 
करते थे, जिन्हें बच्चे कुछ भी नहीं समझ पाते थे। ये लोग बच्चो को 
स्कूल जाने से पहले ही कम्यूनिस्ट बना डालना चाहते थे। यह वात गलत 
थी। वस्तुत- हमें न तों उनके साथ बहुत अधिक “वच्चो” जैसा व्यवहार 
करना चाहिए और न उन्हे मन्द-वुद्धि ही समझना चाहिए। हमें उन्हें 


श्श२ 


बहुतेरी वाते बतानी चाहिए, उनके ज्ञानजक्नेत्र का प्रसार करना चाहिए 
और सामाजिक कार्यकर्ता बनने में उनकी मदद करनी चाहिए। हम उन्हें 
अधिकतर अप्मरा-कथाए सुनाते है, और झाजकल , जब जीवन खुद ही 
प्राय कही अधिक दिलचस्प है। और हमें यह न भूलना चाहिए कि हमारे 
यहा अप्यरा-कथाएं कई प्रकार की है। 

ऐसी आकर्षक शअ्रप्सरा-क्थाए हैं जो लोगो के आचरणों और मानव- 
सबंधो का स्पष्ट चित्रण करती हैं और ऐसी भी, जो वच्चों के दिमागों 
को आ्ाकान्त करती हैं और वातावरण के सवध में उनकी जानकारी बढाने 
में बाधक सिद्ध होती हैं। जीवन वच्चों को मजबूर करता है कि वे बहुत 
सी चीजों पर ध्यान दें और यहा हम हथियार नहीं डाल सकते। वृजंवा 
सरकारे बच्चों में वूजवा राजनीति और धर्म की आदत डालती हैं और 
दूसरे राष्ट्रों के प्रति उनमें घणा पैदा करती हैं। ये सरकारे वच्चो को 
धोखा देने में वडी सिद्धहस्त हैँ और इसी लिए वे सारे कार्य बडे कौगल 
के साथ सम्पन्न करती है। इस क्षेत्र में न सिर्फ दूजंवाओों को ही अपितु 
कैंथालिक चर्च को भी काफी अनुभव है। 

हमें बच्चों की जागस्कता में वृद्धि करनी है और इस विपय में 
पुस्तक को हमारी सहायता करनी है। हमारे यहा वच्चों के श्रच्छे भशौर 
झ्धिक पुस्तकालय होना वहुत जरूरी है। लेकिन यही तो काफी नहीं है। 
बच्चे क्‍या पढें यह देखना भी ज़रूरी है। इस दृष्टि से अच्छी पृस्तको 
का चुनाव करना आवदयक है। झव जब हमारे सामने देहातो के 
सास्कृतिक स्तर को नग्रो के भसास्क्ृतिक स्तर तक लाने का सवान आता 
है तो यह जलरी हो जाता है कि गावो के बच्चों के पास आवच्यक पुस्तके 
हो, और देहाती स्कूलों में भी सचमच श्रेप्ठ साहित्य हो, ऐसा साहित्य 
जिसे बच्चे समझ सके , जो उन्हे अच्छा लगे , उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाये। 

बच्चो को तरुण पायोनियरों के जियानवलाप पसन्द हैं। थे पनमें 

गावो के 


य 
भाग लेते हैं। एक दिन जब हम र पुस्तकालयो की एक प्रतियोगिता 
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श्रायोजित कर रहे थे तो मैने पुस्तकालयों के बारे में बच्चो को एक पत्र 
लिखा था और उस समय मुझे बड़ा आइचयें हुआ जब सामूहिक और 
राजकीय फार्मों पर काम करने वाले लोगो ने मुझे बताया कि वच्चे ही 
पुस्तकालबों का सब से अधिक प्रचार करते है। परन्तु ऐसे भी मौके आते 
हैं जब वच्चे ये चीज़ें ज़रूरत से ज्यादा कर डालते हैं। एक वार एक 
वालक ने मुझे पत्र लिख कर वताया कि उसने श्रपता हर खाली क्षण 
सामूहिक किसानों के समक्ष पढ़ने में विताया था और वे कहते थे “श्रोह, 
हमें कुछ विश्वाम भी करने ढोगे कि नहीं? ” 

स्कूल के पुस्तकालयों के निमित्त पुस्तर्के चुनने के लिए यह 
आवश्यक है कि वच्चों की दिलचस्पियों और उनके विकास-स्तर पर भी 
विचार कर लिया जाय। पुस्तकालय की स्थापना हो जाने के वाद बच्चों 
को चुनाव की स्वतंत्रता भी देनी चाहिए। जब मैं लोगों को यह कहते 
सुनती हूँ कि अ्रमुक अमुक अवस्था के लोगो को अमुक श्रमुक पुस्तके पढ़नी 
चाहिए तो निः्चय ही मुझे क्रोव आ जाता है। वच्चों को इतना बच्चा 
भी समझना क्या! उन्हें चुनाव की कुछ न कुछ स्वतंत्रता अवश्य होनी 
चाहिए और अपनी योग्यता का परिचय देने का अवसर अवश्य मिलना 
चाहिए। जब वच्चे किसी चीज़ की योजना बनाते हैं उस समय वे श्रपनी 
अंत प्रेरणण का परिचय देते है, अपने को संघटित करना सीखते हैं। 
इस प्रकार उनकी अनुगासन भावना में वृद्धि होती है। उन्हें उस प्रकार 
का काम दिया जाना चाहिए जिसमें उनकी दिलचस्पी हो, जो उन्हें 
अच्छा लगे। 

- बच्चों का विकास किस स्तर तक हो चुका है इसपर भी विचार 
कर लेना जरूरी है। मेने अभी हाल ही में एक अप्सरा-कथा का नादय 
रूपान्तर देखा था। इसमें वहुत सी दिलचस्प वाते थी, गुलाब की झाडी 
का खिलता आदि। लेकिन मै समझती हूं कि उन वच्चो के लिए यह कया 
वडी जटिल है जो रूसी सामन्‍्तो, जारणाही दूतो अ्रथवा पुराने जमाने 


शश४ढट 


के जारी के वारे में कुछ नहीं जानते। और इसी लिए वच्चो की समझ 
में यह कथा नहीं आई। जहा तक ११, १२ साल के बच्चों का संबंध 
है उन्हें यह अप्सरा-कया विल्दुंल पसन्द नहीं आई। 

पता नहीं क्यों हम यह सोचने लगे हैं कि ज्ञान सिर्फ पुस्तकों से 
ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन हम जीवन का अनुकरण करना 
नहीं जानते , यह नही जानते कि इसका निरीक्षण एवं श्रध्ययन कैसे किया 
जाय, नये ढग से जीवनयापन कैसे किया जाय। यह बात ने हमी जानते 
हैं, न॒ तरुण पायोनियरों के नेता ही और न णिक्षक ही। फिर भी खेल- 
कृद और सैर-सपाटो से हमें यह पता चल सकता है कि जीवन क्‍या है। 
अपने पाठशाला-इतर कार्यो के दौरान में हमें सैर-सपादों आदि का काम 
उठाना चाहिए और प्रकृति, प्राणियों और जीवन का अ्रव्ययन करना 
चाहिए। हम यह वात नहीं सिखाते। हमारे मडल प्राय या तो खेल- 
कूद के लिए होते हैं या फिर नाठक-तमाशे के लिए। 

फिर हम यह सोचते है कि साहित्यिक, प्राकृतिक विज्ञान भ्रथवा 
इतिहास मडल का काम है शिक्षा में विकास करना। हम यह सोचने के 
आदी हो गये है कि ऐसे मडल में कोई ऐसा शिक्षक अवश्य होना चाहिए 
जो बच्चो को वे सारी वाते बताये जो उन्हें जाननी चाहिए। हम समझते 
हैँ कि चिडियो की तरह अपने मुह सोल देना चाहिए श्र जो कु 
भी उन्हें चुगाया जाय उसे निगल लेना चाहिए। हम बिना चिक्षक 
के मडल की कल्पना तक नहीं कर सकते -उस समय जब कि हमें 
ज्यादा जसरत इस वात की है कि बच्चे खुद ही अपनी अन्त प्रेरणा से 
काम ले। 

दुर्भाग्यवश हम वच्चों की रुचियो और उनकी मायों की श्रोर वाफी 
ध्यान नहीं देते। भौर यह एक ऐसी चीज है जो तरण पायोनियरों के 
नेताओं और अ्रध्यापको को जाननी चाहिए। जब पेदोलोजिस्टो की इसलिए 

आलोचना की जातो है कि वे बच्चों के प्रति उदासीन भौर ओऔपचान्यि 


ब्प्छ 


रूप से व्यवहार करते है, उन्हे योग्य और अयोग्य इन दो श्रेणियों में 
रखते है और उनके पालन-पोपण तथा विकास में कोई सहायता नहीं 
देते तो फिर आलोचना ठीक ही होती है। अगर हम यह नही जानते कि 
वच्चो की जरूरते क्या हैँ, अमुक अ्मुक उम्र का बच्चा किस किस चीज़ 
में दिलचस्पी लेता है, वह अपने चारो ओर की चीज़ो को देख कर. क्या 
समझता है तो हमें अपने कामों में कभी सफलता नहीं मिल सकती। 
हम संस्कृति-प्रासादों के बारे में बहुत कुछ कहते सुनते है। जिस 
समय मैने यह सुना था कि पुराने वोल्गेवीकों के सघ के भवन को केवल 


अत्यधिक प्रतिभागाली वालक-वालिकाशों के प्रासाद का रूप दिया गया 
है तो मुझे बड़ा क्रोव आया। हमारे देण में ऐसे बच्चे लाड़-दुलार से 
विगड़ जाते हैं। एक दिन इस प्रासाद में मेरी मुलाकात एक वालिका तथा 
उसकी श्रव्यापिका से हो गई। में उसकी ओर मुडी और श्रव्यापिका ने 
मुझसे कहा : “यह एक बडी होनहार लड़की है।” 

अगर हम अपने वच्चों से कहे कि वे होनहार है तो हम उन्हें 
विगाड़ देंगे। मुझे इस संबंध में व्लादीमिर इल्यीच से हुई एक बातचीत 
की याद आ रही है। मैंने उन्हे एक अच्छे योग्य वच्चे के बारे में बताया 
था जिसके माता-पिता उसे कन्सर्ट ले जाया करते थे। उन्होने मुझसे कहा 
था कि इस बच्चे को उसके मां-बाप से ले लेना चाहिए नही तो वे ही 
उसकी मौत का कारण बनेगें। इल्यीच की भविप्यवाणी ठीक निकली। 
मां उस बच्चे को विदेशों में ले गई, उसने लोगों को दिखाया कि उसका 
वच्चा कितना होनहार है और आखिर में वच्चा मस्तिप्क ज्वर के कारण 
मर गया। बेशक, हमेशा ऐसी दूर्घटनाएं नहीं होती परन्तु यह उदाहरण 
तो शिक्षात्मक है ही। 

हमें होनहार वच्चो के दिमाग में यह वात नहीं विठलानी चाहिए 
कि वे असाधारण है, और न ही उन्हे कोई विश्येपाधिकार देने चाहिए। 
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हमें सिर्फ यही देखना है कि उन्हें हर तरह की जिज्ला मिलती रहे। 
इससे उन्हें नुकमान नहीं होगा। इसके विपरीत , जब वे बडे होगे तो 
वे कोई ऐसा पेशा चुन सकेंगे जो हर तरह से उनके उपयुक्त सिद्ध होगा। 
किसी लडकी के लिए पहले ही से यह निश्चित कर लेना कि चह नतंकी 
बनेंगी, या लडके के लिए यह तय कर लेना कि वह इजीनियर बनेगा, 
एक अनुचित वात है। 

हमें सभी बच्चो की चिन्ता और उनकी यवथासम्भव अधिक से अधिक 
सहायता करनी चाहिए। 

पाठ्याला-इतर कार्य वहुत महत्वपूर्ण है। इससे बच्ची के समुचित 
पालन-पोपण में मदद मिलती है और उनके चतुर्दिक विकास के लिए 
अपेक्षित दब्मात्रों का सृजन होता है। हमें चाहिए कि हम उनकी प्रेरणानक्ति 
को प्रखर बनायें, रचनात्मक कार्यो में उनकी मदद करे, उनका 
पथप्रदर्शत करें और उनके हिंटों को ठीक दिशा में अम्नसर करें। माता- 
पिता प्राय लाड-दुलार में अपने बच्चो को वहत अधिक सिनेमा देखने 
की या विय्रेटर जाने की अनुमति दे देते हैं। सिनेमा बच्चों में उत्तेजना 
पंदा करता है। आप उन्हें ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि चित्र 
देखने के पश्चात्‌ बच्चे प्राय अपनी मा से रुक्षता का व्यवहार करने 
लगते हैं या फिर अपने सहपादियों से झगड़ा मोल ले लेते हैं। वेथक , बच्चों 
को आप फिल्में दिखाइये मगर वे फिल्में जिन्हे वे समझ सकते हो, जिनमें 
उन्हें मज़ा आये, जो उनके सामान्य ज्ञान को व्यापक बनायें। प्रौटो के 
देखने के लिए बनाये गये फिल्‍मों को देख कर वच्चे प्रायः मतलब नहीं 
समझते लेकिन अभिनेताओं की नकल करते है। मुझ्ते बताया गया कि 
बच्चो ने चेपलिन को किसी फिल्‍म में पेंचकश द्वारा नाक णछोली जाती हुई 
देस कर खुद भी पेंचकश लेकर देसा ही करने का प्रयत्न किया था। 
आवश्यकता इस वात की है कि उन्हें सार समसना और ठीक दिशा में 
सोचना-विचारना चाहिए। 
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हमें बच्चो के टेक्निकल मंडलो की सख्या में वृद्धि और फैक्ट्रियो 
तथा विजलीघरो में सैर-सपादे की व्यवस्था करनी चाहिए, आदि। हर 
संस्कृति-प्रासाद में ऐसे ऐसे कमरो की व्यवस्था होनी चाहिए जहा वच्चे 
अपनी इच्छानुसार जो चाहे कर सके। 

बच्चों का पालन-पोषण इस ढंग से होना चाहिए कि वे उस काम को 
चालू रख सके जो उनके वाप-दादाओ ने आरम्भ किया थाय। व्लादीमिर 
इल्यीच चाहते थे कि वच्चे अपने पिताओ द्वारा शुरू किये गये कामों में 
सफलता प्राप्त करे। वे कहा करते थे कि हमारे वच्चे और भी अच्छी 
तरह लड़ना सीखेंगे और उन्हे विजय मिलेगी। 

वच्चो को आवश्यक ट्रेनिंग देने, उनके चरित्र का विकास करने, 
उपयोगी बनने की उनकी इच्छा को प्रोत्साहित करने और सामाजिक 
कार्यकर्ताओं और समुदायवादियो के रूप में उनका पालन-पोपण करने 
की दिशा में अधिकाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। उनके चतुर्दिक विकास 


की श्रच्छी देखरेख की जाय . 


युवक संघटन 


युवक लीग 


( प्राव्दा', २७ मई, १६१७ ) 


बूजवा विक्षाजास्त्री युवको की “नागरिक विक्षा' की आवश्यकताओं 
पर बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं। उनके लिए नागरिक भिक्षा 
के माने हैं निजी सपत्ति श्रौर वर्तमान शासनतत्र की इज्जत, अन्यराप्ट्रवाद 
(या, जैसा वे स्वय कहते है देशभवित), दूसरे राप्ट्रो से घृणा करना 
इत्यादि। बच्चों में ये भावनाएं भरने के लिए वे ऐसे सभी त्तरह के 
सधो का सघटन करते हैं, जिनमें ये अनुभूतिया पनप सकती है। 
उदाहरणार्थ, वाल-स्काउटी को ले लीजिये। जहा तक वच्चों का सवाल 
है वे खुभ हैँ कि उन्हे अपनी शक्ति और अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का 
अवसर मिलता है। ये वेचारे नहीं समझते और न देखते ही है कि यह 
सघटन उनकी आबात्मा को विपाक्त कर रहे हैं। उनकी आत्मा में जो 
विप प्रवेश कर रहा है वह वूजवाई दृष्टिकोण और नैतिकत्ताओ वा विय 
है। इसी विप के कारण युवक वर्ग मुक्ति के उस महान आन्दोलन में भाग 
लेने में असमर्थ है जो दुनिया में दमन और चोपण को नप्ड करने के 
लिए, समाज का वर्गों में विभाजन करने के लिए, और मानव झीढदन 
को सुखद बनाने के लिए झारम्भ किया गया है। हमने इस नागरिक शिवा 
के परिणामों को सम में, पेजोग्राद में उस समय देखा था जबबि अस्थायी 


सरकार के पक्ष में प्रदर्शन करने के लिए माध्यमिद्त स्वत थे विद्यार्थियों 
को भड़काया गया था। ये लोग श्लमिक बगग वे झतुझ से पिरे हए, 


पा 
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बढिया वढिया हँँट पहने हुए पुरुषों, सुन्दर पोशाको वाली स्त्रियों और 
ऐसे व्यक्तियो के साथ चल रहे थे जो कहते थे कि लेनिन ने जमेनी 
के रुपये से श्रमिको को घुस दी है, जो समाजवादियो को गालिया देते 
थे और उन भापणकर्ताओशो को मारते मारते बेदमस कर देते थे जो 
ईमानदारी के साथ इस भीड के सामने कोई सच्ची वात कहना चाहते 
थे। युवको को समझाया जाता था कि इस भीड के साथ प्रदर्शन में भाग 
लेने में वे अपने नागरिक कत्तंव्यों का ही पालन कर रहे है। 

हर युवक सघटन अच्छा नहीं होता। कुछ ऐसे सघटन भी हैं जो 
वाह्मत वच्चों का मनोरजन करते है किन्तु यथार्थत उन्हें गुमराह 
करते है। 

“नागरिक शिक्षा” की एक किस्म और है, यानी वह नागरिक 
शिक्षा जो युवक श्रमिकों में जान डालती है। यह उनमें सर्वहारा वर्ग की 
एकता की महान अनुभूति जाग्रत करती है, “दुनिया के मजदूरों, एक 
हो !” इस नारे को उनतक पहुचाती है, इसके प्रति उनमें आस्था उत्पन्न 
करती है और उन्हे “भ्रातृ शान्ति के लिए, पावन स्वतत्रता के लिए” 
लडने वालो की कोटि में रखती है। दुनिया के तरुण श्रमिक सर्वहारा वर्ग 
की अपनी अपनी युवक लीगो की स्थापना करते हैं। ये लीगें युवक 
अताराप्ट्रीय सघ में मिल कर एक समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए श्रमिक 
वर्ग के साथ कन्धे से कन्‍्बा मिलाकर बढ़ती हूँ। युवक श्रताराप्ट्रीय सघ 
का विघटन युद्ध में भी नहीं हुआ था। उस खूखार युद्ध में भी इस 
सघटन ने समस्त देशो के समस्त तरुण श्रमिको का आह्वान किया और 
उन्हे आदेश दिये कि वे उसे मज़बूत बनाये, और अपने आन्दोलन को 
आगे वढायें। वबहत समय तक इस युवक अतन्ताराष्ट्रीय. सघ की जर्मन 
शाखा की अध्यक्षता काल लीव्कनेस्त करता रहा। इस व्यक्ति ने, 
स्वार्थपूर्ण उद्देशो को लेकर लड़े जाने वाले सर्वभक्षी युद्ध के खिलाफ बडे 
साहस के साथ अपनी आवाज़ बुलन्द की, अपने देश की सरकार की खुल 
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के अ्रवीन रहते हैंए काम करनेवाले उवक नर-नारी किसी अच्छे संघटन 
का निर्माण नहीं कर सकते थे। इसका एक कारण यह भी था कि युद्ध 


कप 


सदस्य भेजा था जिसने रुसी श्रमिक युवकों के नाम से यह घोषणा की 


थी कि बे तन-मन-धन से इनिया के तरुण श्रमिकों के साथ हैं और 


सक्षेप में वे इस प्रकार का अनुसेब उन समस्त कियोसे आर नौजवानों 


येकातेरिनोस्थाव ” छारकोब-साराण यह कि समन क्ले समस्त भागों के 
तरुणो मे अनुरोध कर रहे हं कि वे 

भविष्य के लिए , समाजवाद के लिए, अपनी लडाई जारी रसे। यवक 
अताराष्ट्रीय सघ की सती शाला अमर हो! 
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तरुण श्रमिकों के लिए संघर्ष 
( प्राव्दा', ३० भई, १६१७ ) 


भविष्य उनका है जिनके पीछे श्रमिक-युवकों की शक्ति है। सारे 
संसार के समाजवादी इस वात को समझते है और इसी लिए युवकों में 
अपना प्रचार करते हैँ। वे निष्कपट भाव से अथवा अपने विचारो या अपने 
श्राप को छिपाये बिना युवकों के पास जाते हैं, उन्हें साफ साफ और 
निदिचत रूप से समझाते है कि उनके लक्ष्य क्या है और वे किस लिए 
लड रहे है। वे इन युवक श्रमिकों से कहते है, “तुम सर्वहारा वर्ग की 
संतान हो , तुम्हें जम कर मोर्चा लेना होगा। विजय पाने के लिए तुम्हे 
अपने में वर्ग-चेतना पैदा करनी होंगी, अपना सघटन करना होगा और 
साफ साफ समझना होगा कि तुम जा कहा रहे हो। और जितनी ही 
जल्दी तुम सर्वहारा की समस्याएं समझ लो उतना ही अ्रच्छा। तुम 
फैक्ट्रियों और प्लान्टो में काम करते हो, तुम चाहों या न चाहों जीवन 
ने तुम्हे सर्वहारा के वर्ग सघर्ष में घसीट लिया है। तुम तब तक इसके 
वाहर नहीं रह सकते जब तक वर्ग संघटन के साथ गद्दारी न करो। 
पश्चिमी यूरोप के समाजवादी युवक संघटन सर्वेहारा के संघटन है। उनके 
अखबारों और उनकी पत्रिकाओं में एक निश्चित राजनैतिक विचारधारा 
होती है। 

वूजवा पार्टिया श्रमिक युवकों को सर्वहारा दल से अलग करना और 
उनके संघटन की वर्ग-चेतना को कमजोर वनाना चाहती है। 

लेकिन उन्हे खलल्‍लमखुल्ला ऐसा कहने की हिम्मत नही होती, क्योकि 
वे जानते है कि अगर उन्होने ऐसा किया तो युवक श्रमिक उनकी एक न 
सुनेंगे, उनसे अपना सवंव-विच्छेद कर लेगे। यही कारण है कि जब वे युवकों से 
मिलते हैं तो किसी पार्टी के सदस्यों के रूप में नही अपितु हमेशा सदय, 
सवेदनाशील लोगो के छद॒म-वेश में ही। वे युवको की उदारता का लाभ 


१६४ 





उठा कर पहले-पहल उनके मनोनुकूल वाते करते है श्रीर यह दिखाने का 
प्रयल करते है कि जो कुछ वे कह रहे है वह उन्ही के हित में है। सीधे 
सीधे यह कहने के वजाय कि श्रमिक पार्टी खराब है वे कहते है. साथियों , तुम्हारी 
बुद्धि श्रभी परिपक्व नहीं है। भ्रभी तुम्हे राजनीति में नहीं पडना चाहिए 
झौर निद्चितत रूप से कोई एक मत नहीं श्रपनाना चाहिए। पहले अच्छी 
तरह अध्ययन करो, ज्ञानाजन करो और उसके वाद ही कही तुम सम्यक्‌ रूप 
से निदचय कर सकोगे कि तुम्हारे लिए कौनसी पार्टी उचित है। किसी 
की ऐसा मौका मत दो कि वह तुमपर शअ्रपना प्रभाव डाले। श्रपने व्यवितत्व 
श्रौर श्रपनी स्वतत्रता की रक्षा करो।” और प्राय युवक साथी इन अ्पीलो 
के अनुसार आचरण करते हैं। भौर यह देख कर, कि उनका ज्ञान सीमित 
है उन्हे श्रभी बहुत कुछ अध्ययन करना है, वे इन लोगों की बातों का 
विश्वास कर लेते हैं। वे “अपनी शअ्राध्यात्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करो” 
जैसे शब्दों में व्यक्त रुक्ष चाटुकारिता पर ध्यान नहीं देते। क्‍या एक 
अ्नुमवहीन व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक स्वतत्रता की रक्षा कर सकता है? 
उससे कहा जाता है कि वह राजनीति से नाता तोड ले और इतिहास , 
साहित्य श्रादि का श्रव्ययन करे। किन्तु आखिर इतिहास की, साहित्य के 
इतिहास आदि की कितावों में रहता क्या है-उसके लेखक का सासारिक 
दृष्टिकोण ही तो | बूजेवा लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक में उसके विचारों 
का भग्रह मिलता है श्रौर ये विचार पाठक पर श्रपनी छाप छोडते हैँ। 
अ्तएव ऐतिहासिक भौर साहित्यिक पुस्तकों की सहायता से श्रनुभवहीन 
व्यवित को प्रभावित करना पूर्णतः सम्भव है। 

पाठक अगर जीवन से अनभिन्न है तो वह इस प्रभाव से भी प्रनभिन्न 
रहेगा। भौर इस प्रकार बृजुवा हमेथा युवकों पर श्रपना प्रभाव एालता 
है-हा स्पष्ट और प्रत्यक्ष सूप से नहीं अपितु अप्रत्यक्ष रूप से। 

यह प्रभाव सब से घराब कसम का होता है। लोग वहते हैं “अभी 
तुम्हे राजनीति में नहीं पडना चाहिए, किसी को ऐसा मौवा ने दो कि 
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वह तुमपर प्रभाव डाले,” लेकिन उनका मतलव होता है “सिवा मेरे 
और मेरी पार्टी के और दूसरे को कोई ऐसा मौका न दो कि वह तुमपर 
प्रभाव डाले। ” 

रूसी युवक अब सघटित होने लगे है। पहले कदम सब से अ्रधिक 
महत्वपूर्ण हैं, सब से अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण , क्योकि बहुत हृद तक वे 
युवक का मार्ग निश्चित करते है-क्या रूसी युवक सघटन सर्वहारावादी 
होगा, क्‍या वह अपने देश के श्रमिक सघटनो और युवक अन्ताराष्ट्रीय सप 
में काम करेगा और क्‍या वह स्वय अपना सर्वहारा पत्र प्रकाशित करेगा 
जिसमें सीधी-सादी और जनता की भापा में आर्थिक और राजनीतिक 
सवालो की चर्चा होगी या बह श्रमिको के आन्दोलन से, अस्थायी रुप से, 
अपना नाता तोड लेगा और सास्कृतिक एवं शिक्षात्मक ढंग का कोई 
ऐसा पत्र प्रकाशित करेगा जिसपर बवूर्जवा वर्ग का प्रभाव होगा और जिसमें 
स्थूल विपयो की चर्चा होगी। पहली स्थिति में, पेन्नोग्राद के कार्यकारी 
युवक सघटन रूस के समस्त श्रमिक युवकों को संघटित करने की दिशा में 
शायद बडा सम्मानित काम करेगे। दूसरी में, वे गल्तिया करेगे जिसके 
परिणामस्वरूप इस संघटन के विकास में विलम्ब होगा। हमें इसमें 
कोई सन्‍्देह नहीं कि पेत्रोब्राद का क्रान्तिकारी युवक सघटन पहला 
रास्ता चुनेगा। - 


श्रसिक युवक कंसे संघटित हों? 
( प्राव्या ', २० जून, १६१७ ) 


रूस भर से 'प्राव्दा” के पास जो पत्र आया करते है उनमें प्राय 
यही प्रइन पूछा जाता है। युवकों की यह प्रवल इच्छा होती है कि वे 
संघटित हो, लेकिन सघटन कैसे किया जाय इस सबंध में वे कुछ भी नहीं 
जानते। प्राय. वे नही जानते कि वे यह काम कैसे उठायें और अपने कथो 
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पर ऐसे ऐसे काम ले लेते है जो या तो वहुत वडे होते है- जैसे “ स्वतन्न 
तप से पार्टी का कोई कार्यक्रम निश्चित करना“-या वहुत छोटे - जैसे 
“पूर्णत सास्कृतिक एवं शिक्षात्मक उद्देब्य /। सघटन को ठीक मार्ग पर 
चलाने के लिए उन्हे चाहिए कि वे सामान्य नियम निदिचत करे , प्रतिनिधियों 
की तथा यूवकी की अन्य बैठकों में उनपर विचार-विनिमव करे और फिर 
पूरे उत्साह के साथ उनके झनुसार काम करें। ये नियम जल्दवाज़ी में 
स्वीकार नहीं किये जाने चाहिए। उनपर भली भाति विचार-विनिमय 
होना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता और कोई सघटन उन्हें 
श्रगीकार करने में जल्दवाज़ी से काम लेता है तो समसी श्रमिक बुवक को 
एकता के सूत्र में वाबना वडा कठिन होगा। पार्टिया बड़े ग्रम्भीर बाद- 
विवाद के वाद ही कोई नियम अगीकार करती है। सामान्य बैठकों में 
इन नियमों के कई कई मसौदों पर विचार-विनिमय होता है, हर पैराग्राफ 
और हर चझब्द तौला जाता है और तब कही कोई निब्चब होता है। युवकों 
के लिए यह कार्य बडा कठिन है क्योंकि एक तो उनमें ज्ञान की कमी 
रहती है और दूसरे वे भिन्न भिन्न पार्टियों के नियमों से परिचित नहीं होते 
ओर इसी लिए अपनी वात साफ साफ कहने के आदी नही होते। सामान्य 
नियम बनाने की दिया में नवयुवकों की सहायता करने के लिए में सुझाव 
देती हू कि वे निम्नलिसित मसौदे पर विचार-विनिमय करे। 


रूसी तरण श्रमिक लोग के नियम 


पैरा १ सस में काम करने वाले सभी तरुण जन-लटफे, लणक्या , 
युवक नरन्‍नारी, जो अपनी शत्षम झघक्ति के विद्य पर जीवित रहते 
हैं-विना उनके धर्म या उनकी मातृभाषा का विचार किये हुए, 'रुसी 
तरुण श्षमिक लीग के रूप में सघटिन किये जाने हैं। 

इस बात पर जोर देना बहत आ्रावश्यक है कि लीग में, बिना लिग- 
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भेद , धर्म और राषप्ट्रीवा का विचार किये हुए, तरण जन ही निय जायेंगे। 


यदि इस बात पर घ्यान न रखा गया तो कुछ युवक लीगें लडकियों अथवा 
लाटवी , पोलिश , यहूदी , तातार आदि को न लेने का निश्चय कर सकती 
हैं। इससे मुख्य उद्देश्य को क्षति पहुंचेगी और श्रमिक वर्ग की भ्रातृत्व 
भावना के सिद्धान्त को ठेस लगेगी। 

पैरा २: “रूसी तरुण श्रमिक लीग” का उद्देश्य स्वतत्र एवं वर्ग-चेतना 
वाले नागरिकों और उस लड़ाई में भाग लेने वाले योग्य व्यक्तियों को 
प्रशिक्षित करना है जो समस्त दलित और शोपित व्यक्तियो को पूजीवादी 
जुए से मुक्त करने के लिए, सर्वहारा होने के नाते, उन्हे आगे बढानी 
होगी । 

इस उद्देश्य पर जोर देना जरूरी है। यही वह महान उद्देश्य है 
जो दुनिया भर के श्रमिकों को प्रोत्साहित करता है, उनमें जान डालता 
है। यह उद्देव्य निर्चय ही युवकों में भी जीवन फूकेगा क्योकि वे उन समस्त 
बातो के प्रति जागरूक होते है जो महान होती है, अच्छी होती हैँ और 
ईमानदारी पर श्राद्धत होती है। और विशेष रूप से यह उद्देश्य रूसी युवक 
को इसलिए और भी उत्साहित करेगा क्योकि उसने श्रभी हाल ही में 
क्रान्ति को न सि्फे अपनी आखो देखा था बल्कि कुछ हद तक उसमें भाग 
भी लिया था। जो सघटन अपने सामने यह उद्देश्य नही रखता वह सर्वहारा- 
वादी कहलाने का दावा नहीं कर सकता। 

पैरा ३ चूकि युवक अ्रन्ताराप्ट्रीय सघ, जिसके सदस्यों में सभी देशो 
के तरुण श्रमिक है उसी उद्देश्य को मानता है और चूकि “रूसी तरुण 
श्रमिक लीग” “दुनिया के मजदूरों, एक हो!” इस नारे में आस्था 
रखती है, अ्रतएव वह युवक अन्ताराष्ट्रीय सघ से सहमत है और अपने 
को इस सघटन का एक अंग घोषित करती है। 

बूजंवा सरकारो ने श्रमिको को सहारकारी, सर्वभक्षी युद्ध में झोंका , 
एक देश के क्षमिको को दूसरे देश के श्रमिको के विरुद्ध खडा किया, 
उन्हें एक दूसरे पर गोली चलाने को मजबूर किया, एक दूसरे का गला 
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काटने को विवण्य किया। श्रमिक युवक यह सब नहीं सहन कर सकता 
श्रौर न इसके प्रति अपनी सहानुभूति ही प्रकट कर सकता है। उसका नारा 
है “सारी कौमों का भाईचारा”। अतएवं अपनी नियमावली में “रूसी 
तदण श्रमिक लीग! को समस्त देशो के तरुण श्रमिकों के साथ भाईचारे 
पर आवारित एकता पर ज़ोर देना चाहिए। 

पैरा ४: तरुण श्रमिक श्रमिकों की भलाई के लिए लड सके और 
तदर्थ उपयोगी भी सावित हो इसके लिए यह आवध्यक है कि वे मज़बूत 
हो श्रौर स्वस्थ हो। 

एतदर्थ उन्हें चाहिए कि वे (क) बाल श्रम की रक्षाये, छ घटे 
के कार्य-दिवस की व्यवस्था किये जाते, काम की दशाएं स्वस्थ बनाने भर 
किशोरों को रात की पारियों में काम न करने देने और चिकित्सा-महायता, 
आ्रादि के लिए सघर्ष छेड़ें; (ख) ऊची मज़दूरियों के लिए संघर्ष छेड़ें, 
जहा मजदूरी तरुण नर-नारियों के पौष्टिक एवं स्वास्थ्यकर भोजन तथा 
रहने के साफ भ्रौर गर्म क्वार्टर के लिए अपर्याप्त हो, (ग) कारखाने के 
विभागी के मानीटरों की परिपद में अपने प्रतिनिधि भेजें , ट्रेड-यूनियनों 
भाग ले, रहनेनसहने के स्तरों को ऊचा करने के लिए प्रौटो के साथ 
साथ सामान्य सघधर्ष छेडें क्योकि इस संघर्ष में उन्हें प्रौद श्रमिकों को 
सहायता की वैसी ही जरूरत रहती है जैसी कि प्रीदो को उनकी रहती है। 

पैरा ५ उज्जवल भविष्य के लिए कर्मठ होने के निमित्त यह भ्रावश्यक 
है कि तरण नर-तारी यथासम्भव भ्रधिक से अधिक ज्ञानार्जन करें। फचत 
(क) “रस की तरुण श्रमिक लीग १६ वर्ष से कम के सभी वालवच्चो 
के लिए सार्वभौम, अनिवार्य और निशुल्क थिक्षा की माय करती है, 
(से) 'रूल की तरुण शक्षमिक लीग पुस्तकालयों, वाचनालयों , प्रध्यवन- 
फोनों, शिक्षा फिल्‍म प्रदर्शों आदि की माय करती है, (गे) श्रमिक 
युवक तत्काल ही स्वाध्याव मडलो, बस्ती पुस्तकासयों, क्लबो भौर 
मैस्सपाटों आदि के सधटन का कार्य हाथ में नेगे। 
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इस सव का उद्देश्य प्रधान लक्ष्य की पूर्ति होना चाहिए, भ्र्यात्‌ 
युवकों में वर्ग-चेतना और इतनी योग्यता पैदा की जाय कि बे विना दूसरो 
की सहायता के स्वय ही वर्तमान विकास-कार्यों को समझ सके और घटनाओं 
का विश्लेषण कर सके। 

पैरा छ तरुण श्रमिकों के लिए अकेले ज्ञान ही की नही अ्रपितु 
अपने को सघटित करने की योग्यता की भी जरूरत है। यह योग्यता 
सर्वोत्तम ढंग से स्वतत्र रूप से काम करने वाली तरुण श्रमिक लीगो में 
ही प्राप्त की जा सकती है। अतएव , स्वय संघटन की तो बात ही क्या, 
सारे स्वाध्याय मडलो, क्लवी, वाचनालयों आदि का निर्माण आत्मप्रशासन 
के आधार पर और इस प्रकार होना चाहिए कि युवक अपनी प्रेरणाशव्ति 
का विकास करने में समर्थ हो सके। 

यदि श्रमिक युवक को दुनिया में होने वाली घटनाओो हारा इंगित 
महान कार्यो को सम्पन्न करना है तो वर्ग-चेतना शऔर संघटन कौशल की 
नितान्त आवश्यकता पडेगी। 


तरुण कम्यूनिस्ट लोग की झाठवीं अखिल संघीय 
कांग्रेस में दिये गये भाषण से 
(८ भसई, १६२८ ) 


ब्लादीमिर इल्पीच ने सघटन के वारे में बहुत कुछ कहा था। 
जिस समय सोवियत जासन की स्थापना का समय आया उस समय उन्होनें 
इस प्रइन पर विज्येप व्यान दिया था। उन दिनो उन्होने कहा था कि 
सामाजिक निर्माण का मतलव है सघटन और सघटन -- समाजवाद की जड 
है। उन्होने प्राय इसी विचार की पुनरावृत्ति भी की थी। उनके लिए 
सोवियत शासत सारी जनता के सघटन का केन्द्र था। 
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तरीके 


उन्होंने एक नये तरीके से, एक नये आधार पर सघटन करने को 
आवश्यकता पर प्राव. जोर दिया था। उन्होंने यह वात उस समय कही 
थी जब हम अ्रपनी पार्टी का निर्माण कर रहे थें। उन्होंने हम लोगो का 
ध्यान इस बात की ओर आइप्ट किया था कि पार्टी के हर सदस्य को 
चाहिए कि वह अपने को सम्पूर्ण का एक आवश्यक अग समझे। सचमुच 
हमारी पार्टी एक कायदे का सघटन है और तरुण कम्यूनिस्ट लीग उसी 
के चरण चिह्ठो पर चल रही है। लेकिन अगर हम शध्यानपूर्वक अपनी पार्टी 
की भोर देखें तो हम श्रच्छी तरह समझ सकेगे कि वहुत कुछ इसकी व्यवस्था 
का (भर तरुण कम्यूनिस्ट लीग की व्यवस्था का भी) उतद्देष्य है वाहर से 
दुष्मन को रोकना। 

हमारी पार्टी का प्रादुर्माव हुआ जारणाही, पूजीवाद और व्वेतरक्षको 
के विरुद्ध होने वाले सघर्ष में। युवकों ने भी वही मार्ग अपनाया। पूजीवाद 
के विरुद्ध जो मोर्चा लिया जा रहा है उसने सम्प्रति एक दूसरा ही रूप 
ले लिया है। यह मोर्चा भी अब बहुत कुछ ठढा पडता जा रहा है। 

इस समय सव से जरूरी चीज़ है निर्माण। फिर भी, हमारा सघटन 
हमेया अपने मध्य पाये जाने वाले झन्रुओ के दुप्कृत्यो को रोकने में समर्थ 
नहीं रहता भौर न वह हमेणा ऐसा सघटन ही सिद्ध होता है जो समाजवाद 
का निर्माण करने में समर्थ हो। उदाहरणार्थ भरास्ति केस* ही ले लीजिए। 
इससे क्या पता चलता है? यही कि यद्यपि काफी समय बीत चुका हैं फिर 
भी हमारी पार्टी , ट्रेडयूनियनें शोर तरुण कम्यूनिस्ट लोग श्रभी तक इतनी 


*इस केस की सुनवाई मास्कों में (१८ मई से ५ जुलाई, १६२८ 
तक) हुईं थी। श्रभियोग इस प्रकार था वूजंबा विशेषज्ञों के एफ बड़े 
सघटन ने शाड्लि तथा दोनवास की सानो के कुछ जिलों में तोए-फो: 
के बाम किये थे। इस सेपदन की स्थापना १६२२-२३ में हुई थी। सघदन का 


उद्देग्य कोबला उद्योग को अव्यवस्वित तथा नप्ड-अ्प्द कर उापना पावन 
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संघटित नही हो सकी हैं कि वे इंजीनियरो के राजद्रोह का पता चला 
सकती। प्रतिक्रान्ति का पता तव चला था जब काफी देर हो चुकी थी। 
यदि हम शअ्रपने निर्माण-प्रयासों को निकट से देखें तो हमें पता चलेगा कि 
हमें अपनी वडी भारी गल्तियो का ज्ञान तब होता है जब वे साफ सामने 
आ जाती हैं। उदाहरणारथे, गवन के मामले प्राय हमें तभी सुनाई पडते 
हैं जब गवन हो चुकता है। हमें अपराधों का पता उनके किये जा चुकने 
पर ही चलता है। अ्रभी हमने इस ढंग से काम करना नही सीखा है कि 
हम अपने कामों के दौरान में ही शार्ति जैसे छोटे-वड़े केसो का घटना 
रोक सके। हमारा संघटन ऐसा होना चाहिए कि हम-अपने कार्यों के 
दौरान में ही-इस वात का पता चला सके कि हम ठीक रास्ते से कहा 
कहा भटके है, अपनी गल्तियो को ठीक कर सके और शाख्ति जैसे केसो, 
गवन तथा दूसरे अपराधों की घटना वस्तुत असम्भव बना दें। हमने श्रभी 
इस ढंग से काम करना नहीं शुरू किया है और अभी हम उतने सघटित 
भी नही हैँ जितना हमें होना चाहिए। मैं समझता हू कि तरुण कम्यूनिस्ट 
लीग को इसपर विचार करना चाहिए और इस प्रश्न पर अच्छी तरह 
सोचना चाहिए कि वह ऐसे कौनसे काम करे कि न सिर्फ पूजीवाद अथवा 
बाहरी दुश्मनों से ही मोर्चा ले सके अपितु एक ऐसे सघटन के रूप में भी 
रह सके जो ठीक ठीक काम करने में समर्थ हो और अपनी व्यवस्था इस 
प्रकार कर सके कि, स्वयं व्लादीमिर इल्यीच के शब्दों में, मशीन ठीक 
दिशा में चलती जाय, सघटन गुमराह न हो। 

इसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत है? पहले पहल , कम्यूनिस्ठो 
की निगाह तेज़ हो। साथियों , तरुण कम्यूनिस्ट लीग का भ्रत्येक सदस्य राजनीतिक 
शिक्षा ग्रहण करता है लेकिन प्रायः राजनीतिक शिक्षा एक चीज़ है और 
ज़िन्दगी दूसरी। 

यद्यपि लीग के सदस्य दिल से चाहते है कि वे अच्छे कम्यूनिस्ट 
बनें फिर भी प्राय वे यह नहीं जानने कि राजनीतिक - शिक्षा को जीवन 


श७२ 


पर घटित कैंसे किया जाथ और उनके आपसी सबंध किस ढग के हो। 
राजनीतिक पाठद्यपुस्तकों से वे यह तो जान लेते हैं कि हमारी स्त्रियों 
को पुरुषों के बरावर श्रविकार प्राप्त है, लेकिन फिर भी कुछ सदस्य, 
उदाहरणार्थ, इस वात की रचमात्र परवाह नहीं करते कि उनकी नन्‍हीं 
बहने स्कूल नहीं जाती। कभी कभी वे कुलकों के वारे में थाते करते हैं 
झौर प्राय शोपण होते देखते हुए भी आाखें मद लेते है) वेधर बच्ची 
के प्रदन पर शिक्षा स्वंधी जन कमिसेरियट के एक अधिवेशन में एक 
श्रमिक महिला ने इस बात पर प्रकाश ढाला था कि बहुत-से श्रमिक नगरो 
के अपने अश्रपने घरो में नौ-नो दस-दस साल की छोटी छोटी ग्रामीण 
लड़कियों को ले आये थे जो या तो अनाथ थी था फिर गरीब घराते 
की। इन वच्चियों का काम था उन श्रमिकों के छोटे छोटे बच्चों की 
देखरेख करना। जब उनसे पूछा गया कि वे इन लडकियों को स्कूल क्‍यों 
नही भेजते तो वे जवाब देते थे कि हम उन्हें इसलिए देहातों से थोडे 
ही लाये है। “में उसे काम करने के लिए लाया हू,” वे कहते थे। ऐसे 
परिवार में प्राय लीग का सदस्य भी होता है मगर वह ऐसा बन जाता 
है मानो उसने कुछ देखा ही न हो। वह यह तो जानता है कि कुलक 
शोपण करता है लेकिन उसे यह विश्वास नहीं होता कि श्रमिक भी ऐसा 
कर सकता है। फिर इसका सवंध राजनीतिक श्विित्रा में भी तो नहीं है 
भौर चह्‌ इसे अनदेखा कर देता है। जीवन में, फैबिटयों में ऐसी अनेक 
धृणित बाते हैं जो हमें अतीत की विरासत-स्वस्प प्राप्त हुई है। थे बाते 
हमारे निर्माण-प्रयासों के भार्ग में बाधक वनती है। लेकिन बात कुछ भी 
हो हम उसपर गौर नहीं करते। 

ब्लादीमिर इल्यीच कहा करते थे “हमे अध्ययन करना चाहिए, 
अध्ययन करना चाहिए, अध्ययत करना चाहिए ”। हमें पूरी निप्दा के 
स्ाव अध्ययन करना चाहिए। आप जानते है कि मुझे तस्ण कम्यनि 
लोग के सदस्यों, लडको और लडकियों से ढेरो पत्र मिला करते है। 
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लिखते है ब्लादीमिर इल्यीच का कहना है कि हमें अ्रष्ययन करना चाहिए, 
अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। क्‍या आप किसी श्रमिक 
फैकल्टी या इस्टीट्यूट में मेरा जल्दी से जल्दी दाखिला करवा देने में मेरी 
मदद नही करेगी? ” ब्लादीमिर इल्यीच ने इस अध्ययन की चर्चा करते 
हुए भिन्न भिन्न स्कूलो में चलने वाले अ्रध्ययन के बारे में नहीं कहा था। 
उन्होने ये झब्द पार्टी के सदस्यो को सवोधित करते हुए कहे थे और उनका 
मतलब जीवन के गम्भीर अ्रध्ययत से था। मनुष्य को चाहिए कि वह 
आखें खोल कर देखता सीखे, इतना अध्ययन करे कि वह चीजों की 
गहराई में प्रवेश कर सके । उसे अध्ययन सिर्फ किसी इन्स्टीट्यूट या उच्च 
शिक्षा की किसी अन्य सस्था की पढाई समाप्त करने के लिए ही नही 
करना चाहिए। उसके अध्ययन का लाभ यह भी होना चाहिए कि वह 
गलती समझ ले और गलती कहा हुईं है इसका पता चला ले। तरुण 
कम्यूनिस्ट लीग का यह एक मुख्य काम है। वेशक लीग के सदस्यों को 
इन्स्टीट्यूटो में अध्ययन करना चाहिए, उन्हे अध्ययन के हर मौके से 
लाभ उठाना चाहिए, लेकिन उन्हे जीवन से भी सीखना चाहिए, उसका 
पूरी तरह अध्ययन करना चाहिए, और उन सभी अवसरों पर सजग 
रहना चाहिए जब उन्हें विषमताझो से मोर्चा लेने की जरूरत महसूस हो। 

यही कुछ लोग यह तक उपस्थित करते है - तरुण कम्यूनिस्ट लीग 
एक सघटन है। फिर पार्टी भी है। परन्तु प्रायः लीग इस बात पर गौर 
नही करती कि सोवियतें और उनकी शाखाएं भी तो है। उदाहरणार्थ , 
मुझे यह याद नहीं पड़ता कि लीग के सदस्य नियमित रूप से सार्वजनिक 
शिक्षा शाखा में जाते रहे हो। मै जानती हू कि प्रतिनिधि और लीग 
के थोडे-से सदस्य जाते है मगर तरुण कम्यूनिस्ट लीग की किसी भी बैठक 
में किसी को समझ में यह वात न आई कि पूछे आखिर इस शाखा का कार्य 
क्या है। 

साथियो, जायद मैं ठीक नहीं कह रही हू? (आवाजें: “आप 
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क्षेक कह रही हैं!” ) कुछ भी हो शाखाए एक प्रकार का सघटन ही हैं, 
एक ऐसा सघटन जिसमें सोवियत के सदस्य ही न हो अपितु दूसरे लोग 
भी हों जो संबद्ध विषय में दिलचस्पी रखते हो। ऐसे व्यक्ति उस केन्द्र के 
रूप में काम करे जिनके चारो ओर जनसाधारण अपने अपने कार्य सम्पन्न 
करता हो। फिर भी जब कोई व्यक्ति नगर सोवियत शाखा में जाता है 
झौर इसके वारे में वातचीत करता है तो ट्रेड-यूनियने कहती है “हमें 
डर है कि इससे ट्रेडन्यूनियनों का महत्व कम हो जायेगा। ” वेशक , मैने 
तरुण कम्यूनिस्ट लीग के किसी सदस्य को यह कहते कभी नहीं सुना कि 
इससे उनके सघटन का महत्व कम हो जायेगा। लेकिन यह बात कि उन 
सोवियतों की शाखाओं के कार्यो के सबंध में इतना कम ध्यान दिया जाता 
है, में समझती हु, बड़ी महत्वपूर्ण है। श्रावश्यकता इस वान की है 
कि हमें ज़िन्दगी को कंसे देखना चाहिए श्रौर उसे बनाना फंसे चाहिए? 

दूसरा मसला है उदाहरणार्थ, शाख््ति केस। ऐसः क्यो हुआ ? क्योकि 
हमारे पास ऐसे लोग न थे जो यह जानते हो कि इजीनियर क्‍या करते 
हैं। वेशक, विद्येपश्ता बहुत ज़रूरी है भौर यही कारण है कि हमारे 
युवक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतनी हाय-तोवा मचा रहे है। भ्रापकी 
कार्यक्रम-सूची में दूसरा विपय है पेशेवर ट्रेनिग भर शिक्षा। बेशक, यह 
भी एक वडी ज़रूरी चीज़ है। और तरुण कम्यूनिस्ट लोग इमके बारे में 
क्यों इतनी उत्सुक है इसे श्रासानी से समझा जा सकता है। एक वक्ता 
ने यहा ठीक कहा था कि जो व्यक्ति जिस काम को कर रहा है उसके 
लिए उसका जानना बडा ज़रूरी है। 

भव कन्ट्रोल की वात ले लीजिए। में समझती हू कि प्रदन सिर्फ 
“लाइट कैवेलरी' कन्ट्रोल* का ही नहीं है। वेशक, यह एक भ्रच्छी चीज 





* जाच-पडताल के लिए तरुण कम्यूनिस्ट लीग हारा किये जाने वाले 
भाकस्मिक छापे | - स० 
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है। अपने इ्द-ग्रिदें क्या हो रहा है उसे देखने-समझने में इससे मदद मिलती 
है। सचमुच यह एक अच्छी चीज़ है मगर प्रवान चीज़ नही। प्रवान चीज़ 
तो यह है कि दैनिक जीवन में इसे कैसे कार्यान्वित किया जाय इसका 
निद्िचत ज्ञान हो। भ्रष्ट गलती हो जाने के वाद उसके बारे में वातचीत 
करने से क्‍या लाभ ? मनुष्य को चाहिए कि वह उसे रोके। अभी कुछ हो 
दिन पहले मैने एक इन्स्पेक्टर से वातचीत की थी-शिक्षा के जन 
कमिसेरियट में मुआइना करने की लोगों को एक धुन सी होती है-भौर 
मुआइने का ढंग समझ कर मुझे वडा मजा आया था। 

और इसलिए मैने एक इन्स्पेक्टर से-एक अच्छे साथी और कम्यूनिस्ट 
से-वातचीत के दौरान में पूछा कि वह मुझे अपना काम करने का तरीका 
बताये । उसने मुझे वताया कि मैने एक शिक्षुगृह का मुझ्राइना किया। 
शिशुगृह की छत बैठने वाली थी। शिशुगृह की मरम्मत पर ६३, ००० 
रूवल लगे थे और इतने अधिक घन की बरवादी अस्वीकार्य थी। “और 
क्या तुमने यह भी पूछा कि कनन्‍्ट्रोल की व्यवस्था क्या थी, यह काम किसे 
सौंपा गया था और मरम्मत के कामो के लिए कौन कौन उत्तरदायी था ? ” 
मैने उससे प्रघन किया। पता चला कि उसने यह वात पूछी ही न थी कि 
काम के लिए ज़िम्मेदार कौन है। और सवाल यह है काम के लिए कौन 
ज़िम्मेदार है? ऐसी घटना फिर न घटें इसकी देखरेख किसे करनी है? 
जब धन वरवाद हो चुका हो, जब छत बैठ रही हो उस समय 
ज़िम्मेदारी वगैरह की वातचीत करने से क्या लाभ? नियंत्रण होना चाहिए 
काम के दौरान में न कि जब वह पूरा हो चुका हो । 

में एक और प्रइन पर भी विचार करना चाहूंगी - हमें श्रराजकता 
फैलाने वाली आलोचनाए रोकनी चाहिए। इनसे सारा काम चौपट हो 
जाता है। आलोचना का काम है लोगो के कामों में उनकी सहायता 
करना। मैं समझती हूं कि यह एक बहुत बड़ा सवाल यानी सब से बडे 
सवालों में से एक है और तरुण कम्यूनिस्ट लीग को उसे हल करना चाहिए .« 
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प्रब्य यह है मित्रतापूर्ण और पारस्परिक नियत्रण की, श्भाव कर 
ढंग से, कैसे व्यवस्था की जाय-उस नियत्रण की नहीं जो सिर्ण गल्तिया 
ढूढने के उद्देय्य से या छापे मारने के रुप में हो परन्तु सौहाई पर 
आधारित सच्चे निबत्रण की, जिससे काम में मदद मिलती हो। 


राजनीतिक शिक्षा के क्षेत्र में तरुण कम्यूनिस्ट लोग के 
आवद्यक कार्य 
( 'कोम्सोमोल्स्काया प्राव्या', २६ नवम्बर, १६३२ ) 


पार्टी के नेतृत्व में और तरुण कम्यूनिस्ट लीग की अ्रध्यक्षता में 
हमारे युवक युवतिया समाजवाद का निर्माण कर रहे हैं और इत दिशा 
में श्रपनी सारी शक्ति श्रौर सारे उत्साह से काम ले रहे हैं। लेकिन हर 
कदम पर उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्हें श्रपेक्षित जानकारी नहीं है। जो 
भी हो, समाजवादी निर्माण का श्रर्य यही तो है नहीं कि फैविद्रया और 
प्लान्ट या बडे बडे मकान तथा दूसरी इमारते बना लो जायें। समाजवादी 
निर्माण एक सघर्पपूर्ण कार्य है। इल्पीच का कथन था कि समाजवादी 
निर्माण कुल मिला कर समाजवादी पद्धति की स्थापना का सर्प है। 
इसका अर्थ है कि यह सधर्प है उत्पादन की सुनियोजित, समाजवादी 
व्यवस्था के लिए, यह संघर्ष हैं समाजवादी वितरण के जिए , श्रम और 
जन सम्पत्ति के सबंध में कम्यूनिस्टों के दृष्टिकोण के लिए, सामूहिझना 
के सबंध में गहरी जानकारी के लिए, लोगों के बीच नये नये संवधों को 
स्थापना के लिए, यह संघर्ष है साधारण दर्जवा शोर मामली स्वामी 
की आादर्णवादिता के विरुद्ध , यह संघर्ष है मा्सेवादी-लेनितवादी थविद्वान्तो 
को कार्यान्वित करने के लिए। 

यह एक बडा जटिल संघर्ष है, उस रथर्प 
जदिल जो जार फ्रे विर्द किया गया था, जो ज्मीदारों श्लौर पृजीवादियों 
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को सत्ताविहीन -करनें के लिए किया गया था। इसके लिए ज़रूरत है 
समाजवाद के लिए लड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति में ग्रम्भीर ज्ञान की और 
जरूरत है इस ज्ञान के सदुपयोग की योग्यता की, माक्सवाद-लेनिनवाद 
की प्रणाली और भावना से काम करने की क्षमता की। 

तरुण कम्यूनिस्ट लींग को ज्ञान प्राप्त करने के लिए संघर्ष छेडना 
चाहिए। लेकिन हमें हमारे देश के सामान्य सास्कृतिक स्तर को ध्यान 
में रखना चाहिए। कान्ति के वाद के इन पन्द्रह वर्षों में यह स्तर काफी 
ऊचा हो गया है। यह याद रखना चाहिए कि सिर्फ €० प्रतिगत लोग 
ही साक्षर है , कि बहुत-से लोगो को स्कूल में चार वर्ष से भी कम शिक्षा 
मिली है और इसलिए हमें बड़ी गम्भीरता से पढना-लिखना चाहिए। 

तरुण कम्यूनिस्ट लीग को ज्ञानाजन का यह सघर्ष न सिर्फ अपने 
मध्य ही, अपितु सामान्यतया युवकों के वीच भी, आरम्भ करना चाहिए। 
यह भी बडा जरूरी है कि समस्त युवक वर्ग स्वतत्र रूप से अध्ययन करने 
की योग्यता तथा पुस्तकों, पुस्तकालयों, पत्र-व्यवहार कोर्सो और रेडियो 
की सहायता से भी, स्वतंत्र रूप से ज्ञान प्राप्त करे। एतदर्थ उसे पूरा 
सहयोग मिलना चाहिए। एक सव से जरूरी काम है स्वतत्र श्रध्ययत के 
और ऐसे विपयो के कार्यक्रम तैयार करना जिनका भिन्न भिन्न मडलो में 
अध्ययन किया जा सकता हो। पुस्तकालयों की सख्या में वृद्धि, पुस्तकालयों 
में पुस्तको की व्यवस्था, वाचनालयो की स्थापना और इस क्षेत्र में अन्य 
अनेक सुविधाए-यह सव मूलत तरुण कम्यूनिस्ट लीग का काम है। 
लेकिन इस क्षेत्र में उसे अपना सहयोग उन प्रयासों में देना चाहिए जो 
राप्ट्रव्यापी आधार पर किये जा रहे हैं, और सब से अलग रह कर 
कोई काम न करना चाहिए। 

मैं एक प्रदन पर अर्थात्‌ सामान्य शिक्षा के तरीकों पर लोगो का 
ध्यान आाकृष्ट करना चाहूगी। प्राय कहा जाता है कि युवकों के लिए 
जो स्कूल हो उनका कोई झौद्योगिक आधार होना चाहिए। यह ठीक है। 


श्छ८ 


श्रद्ध-साक्षरों तथा स्वतत्र सूप से अ्रध्ययव करने वालो के लिए जो पुत्तके 
हो उनके विपय ऐसे व्यक्तियों के कार्यों के साथ सबवद्ध हो। इसे समझना 
कैसे जाय? कुछ लोगों का कहना है कि अगर इन पुस्तकों में प्लान्ट , 
'ब्लूमिग ” श्रयवा ट्रैवटर” जैसे शब्द आ जाय तो काफी होगा। दूसरों 
का सवाल है कि औद्योगिक आवार” का मतलब है सकीर्ण विश्येपमता। 
वे भूल जाते है कि सामान्य शिक्षा के स्कूलों और कोर्सो का उद्देघ्य 
विद्यार्थियों में व्यापक पोलीटेक्निकल दृष्टिकोण का विकास करना है। लेनिन 
ने इस बात पर विद्येप बल दिया था। उन्होने पोलीटेक्निकल शिक्षा के 
वारे में अपने विचार १८६०-१६९०० में ही व्यक्त कर दिये थे और जब 
हमने १६२०-२१ में सुनियोजित श्रर्य॑-व्यवस्था के प्रइन पर विचार किया 
था उस समय तो उन्होंने इस विपय पर खास तौर से ज़ोर दिया था। 
समाजवादी भ्र्थ-व्यवस्था का विकास योजनानुमार होता है श्रौर यही पर 


बज 


इसमें और उस पूजीवादी श्र्थ-व्यवस्था में मूल अश्रन्तर है जिसका झ्ाधर 
है प्रतियोगिता और लाभ। पूजीवादी देझो में चुनियोजित अ्र्थ-व्यवस्था 


हो ही नहीं सकती। राष्ट्रीय श्रये-व्यवस्था का निर्माण होता है लाजो 
व्यवितवों के सहयोग से और इसलिए यह आवश्यक है कि ये लापों ही 
व्यक्ति नियोजित अर्थ-ब्यवस्था के जागरलक निर्माता हो, खनिज श्रौर 
प्रत्रिया उद्योग का, तथा उत्पादन की भिन्न भिन्न झाखाओं का पारस्परिक 
सवध समझे और यह भी समझ ले कि अ्रमुक अ्रमुक उद्योग का स्थान 
महत्वपूर्ण क्यों है” जनता के लिए यह देखना कि ्र्थ-व्यवस्वा झिस 


प्रकार पनपती है श्लीर यह जानना कि उनके समक्ष महत्वपूर्ण कार्य बौन 
कौनसे हैँ एक तरह से अपरिहाय है। हमारे प्स्वार, समाजवादी 
प्रतिस्पर्दा, छूफानी मज़दूर आन्दोलन तथा अद्योगिक झौर ब्रार्थिक् 
योजनाञो की पूर्ति के लिए होने वाले नघर्ष श्रम के प्रति जनता थी 
नेननाशील प्रवृत्ति का विकास करते है, पोलीटेक्निक्स प्रचार यो सुगम 
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वनाते है और एक सुनियोजित समाजवादी श्रर्थ-व्यवस्था का निर्माण करने 
में राष्ट्रव्यापी प्रवासों में जतता का सहयोग देते है। तरुण कम्यूनिस्ट लीग 
के प्रत्येक सदस्य में एक निश्चित पोलीटेक्निकल दृष्टिकोण पैदा करने के 
लिए यथासम्भव सभी प्रयत्न किये जानें चाहिए क्योंकि तभी वह अपनी 
फैक्ट्री के आर्थिक कार्यो को अच्छी तरह समझ सकेगा। 

एक दूसरा कार्य भी है: शिक्षा संबंधी, प्रचारात्मक , आन्दोलनात्मक 
तथा राजनीतिक जिक्षा विषयक कार्य सम्पन्न करने में मनुप्य को इतना 
ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि चालू निर्माण-कार्यो को माक्सवाद-लेनिनवाद 
के मूलभूत सिद्धान्तों से कैसे सवद्ध किया जाय। 

तरुण कम्यूनिस्ट लीग को इस संबंध पर विद्येप ध्यान देना चाहिए। 
उसे चाहिए कि वह उन प्रचारात्मक और आन्‍न्दोलनात्मक तरीकों को समझे 
और उन्हे भली भांति सीखें जिन्हे पार्टी आरम्भ ही से श्रयोग में लाती 
रही है तथा जिन्हें उसके संघर्ष के पूरे इतिहास ने पूर्ण उचित 
ठहराया है। प्रचारक ने श्रमिकों की जरूरतों को लेकर अपना काम शुरू 
किया यानी उसने एक ऐसे विपय को उठाया जो उस समय श्रमिकों 
के मस्तिप्क को सव से अ्रधिक आन्दोलित कर रहा था और दिखा दिया 
कि आज श्रमिको की जो हीन दशा है उसका एकमात्र कारण है 
पूजीवादी व्यवस्था। एक समय था जब कि श्रमिक को फैक्ट्री में गर्म पानी 
के लिए संघर्ष करना पड़ता था; इस सघर्य को समाजवाद के लिए किये 
जाने वाले सघर्ष से संवद्ध किया गया था। एक इसी पद्धति के कारण 
१६१७ में पार्टी श्रमिक जनता को विजय और सफलता के मार्ग पर ले 
जाने में समर्थ हो सकी। आज भी इसी पद्धति का उपयोग करना 
अपरिहार्य समझा जा रहा है। उदाहरणाय , अगर ऐसे किसानो की मीटिग 
हो रही हो जो अन्न की सरकारी खरीदारी सवंधी प्रइनों पर विचार- 
विमर्ग कर रहे हो और वक्‍ता राज्य को अनाज देने की आवच्यकता के 
संबध में ही वोले जा रहा हो किन्तु इस प्र्व का सवंब समाजवादी 


शृ८० 


निर्माण से स्थापित न कर रहा हो, तो उसका भाषण बिल्कुल बेकार 
होगा । 

इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी छुट्टी के दिन वाली मीटिंग 
में भाषण देते हुए सिर्फ हमारी सफलताओं को ही वात करता है भौर 
आंकडे देता है तथा यह नहीं जानता कि हमारी सफलताओ की इस कहानी 
के साथ किसानों के अपने विचारों को किस प्रकार पिरोना चाहिए तो 
उसकी बात श्रोतात्रों के गले तले न उतरेगी। 

इस बर्ष केन्द्रीय कमेटी ने कई कम्यूनिस्ट कालेजों को बन्द करने 
और उनके स्थान पर उन कम्यूनिस्ट कृपि कालेजो का एक जात-सा 
विछा देने का निब्चय किया है जिनमें ऐसे स्थानीय कार्यकर्ता काम सीखें 
जिन्होंने किसी स्कूल में चार-चार प्राच-पाच वर्षों तक शिक्षा पाई हो । 
झौर फिर भी यह निद्चय वडा महत्वपूर्ण है वयोकि इसका उद्देश्य सिद्धान्त 
और व्यवहार के बीच के पअन्तर को दूर करना है। स्थानीय कार्वकर्ताओरो 
को ऐसी अनेक व्यावहारिक समस्थाओों का सामना करना पडा है जिन्हें 
हल करना उन्हें खुद नहीं मालूम। यहा इन कार्यकर्ताओं को प्रारम्भिक 
परामर्थ के श्रवसर सुलभ है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें मावर्सवादी- 
लेनिनवादी सिद्धान्तों के अनुसार इन प्रइनों को हल करने में काफी सहायता 
मिलेगी। मा्सवाद-लेनिनवाद की भावना से कँसे काम किया जाब इसकी 
उन्हे शिक्षा मिलेगी और वे अपना काम निपुणता के साथ कर सकेगे। 
इन कम्यूनिस्ट कृपि कालेजो का सम्बक टये से संगठन हो जाने से देहातों 
में भी मार्क्सवाद-लेनिनवाद का प्रचार होगा और हस प्रकार प्राम्प-्क्षेत्र में 
होने वाला सामूहिक फार्म सवधी कार्य एक नया रूप प्रहण करेगा। 

तरुण कम्यूनिस्ट लीग के राजनीतिक शिक्षा के कार्य भी इसी ट्ग 
से किये जाय, इसके सदस्यों को साव्सवाद-लेनिनवाद के सिद्धान्त समझाये 
जाय भोर उन्हें यह बताया जाथ कि वर्तमान समस्याथों को सूलयाने 
के लिए व्यवहार में उनका उपयोग कैसे किया जाय। 
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राजनीतिक गिक्षा सवधी एक सम्मेलन में लेनिन ने कहा था कि 
राजनीतिक शिक्षा के काम में लगे हुए लोगो को हर चीज में रुचि 
दिखान्ती चाहिए *- निरक्षरता दूर करने में, नौकरशाही से मोर्चा लेने में 
और उन सारी समस्याओं को हल करने में जो देश के सामने है। बेशक , 
यही वात तरुण कम्यूनिस्ट लीग के राजनीतिक शिक्षा सवंबी कार्यकर्ताओं 
के लिए भी है। लीग के हर सदस्य को भले ही उसका पेशा कोई भी 
क्यो न हो राजनीतिक विक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए। सास्क्ृतिक 
निर्माण का प्रइनन आज वडा महत्वपूर्ण वन गया है। हमारी जनता को 
ज्ञान की ज़रूरत है। हर सोवियत विशेषज्ञ को यह जानना चाहिए कि 
जनता में रह कर कैसे काम करना चाहिए। आज , विज्ञान श्रकादमी के 
प्रत्येक अ्रधिवेशन में कार्यकर्ताओं के मब्य होने वाले व्याख्यात्मक कार्यो पर 
विचार-विनिमय होता है। श्रकादमी का नारा है “ज्ञान, विज्ञान और 
टेक्नीक सारी जनता के लिए।” लेकिन यह बात सिर्फ अकादमी पर ही 
लागू नहीं होती। हर शिक्षा सस्था को, हर टेक्निकल कालेज 
को और हर विश्वविद्यालयय को इसी रास्ते का अनुसरण करना 
चाहिए । 

तरुण कम्यूनिस्ट लीग के सदस्यों को चाहिए कि वे उक्त नारे 
का पूरा पूरा समर्थन करे। अ्रकादमीशियनों नें जो कार्य आरम्भ किये 
है उनका स्वागत भर कर लेना काफी नहीं है। टेक्निकल कालेज, कृषि 
कालेज या विद्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को सर्वसाघारण की भाषा 
में बोलना और लिखना श्राना चाहिए। उसे यह भी सीखना चाहिए कि 
अपने ज्ञान को दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाय। 

इन शिक्षा संस्थाओं के प्रत्येक विद्यार्थी का यह कतंव्य है कि वह 


०. 


यह देखे कि उसकी संस्था जनता में व्यापक प्रचार कार्य करें। तरुण 
कम्यूनिस्ट लीग को इसपर घ्यान देना चाहिए। 


श्ष्र्‌ 


श्रन्त में में एक वात और कहूगी। 

तस्ण कम्यूनिस्ट लीय स्कूलों का सरलक है। 

स्कूलों की दिदय्या में जितनी कुछ प्रगति हो चुकी है, उसे हम देख 
ही रहे है। अच्छी थिक्षा और सम्पकू भरण-पोपण के लिए अध्यापकों ने 
जो आन्दोलन चलाया है, उसे तथा साथ ही इस वात को भी हम देख 
रहे है कि वृद्ध और युवक अव्यापको में एकत्व की भावना बढ रही है, 
अनुभवी अध्यापक युवकों की मदद करते हैं और युवक लोग आन्दोलन में 
उत्ताह दिखाते हैँ। अध्यापक अ्रध्यवनरत है। तरुण कम्यूनिस्ट लीग खडे 
खडे तमाया ही तो नहीं देख सकती। उसे इस कार्य में भाग भी तो 
लेना चाहिए, स्कूल के सरक्षक के रुप में उसे इस कार्य में हाथ बढाना 
चाहिए, सर्वसाधारण में प्रचार कार्य करना चाहिए, यह देखना चाहिए 
कि स्कूल सचमृच पोलीटेक्निकल रेप में काम करे, बच्चों को नर्वहारा 
के श्रनुशामन की थिक्षा दे, उनमें ज्ञान का प्रसार करे, श्रौर काम और 
अध्ययन के प्रति उनमें चेतना का प्रादुर्भाव करे। 

मुझे विश्वास है कि उपर्युक्त प्रननो को तल्ण कम्यूनिस्ट लीग 
द्वारा निश्चित किये जाने वाले कार्यक्रम में समाविप्ट कर लेना चाहिए। 
सलेप में ये प्रश्न हैं-सस्कृति सवश्री व्यापक क्रियानीलता, सास्कृतिक 
व्रिया-कलापो का उत्पादन कार्यो से समस्रय, उत्पादन संबंधी प्रचार 
कायों का लोगो के पोलीटेकिनकल दृष्टिकोण से समन्वय, राजनीतिक 
शिक्षा भौर व्यावहारिक कार्यों का माक्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्तों 
में समावेश, अश्रष्यापको के बीच होने वाले कार्य, इन कायों के लिए 
सोवियत विशेषनों की भर्ती, शिक्षा सस्थाओहओं को राजनीनिक शिक्षा के 
कामो में लगे हुए केन्द्रों का रूप देना। सम्प्रति यह दाय॑ बटा 
सम्री है। 


श्घर३ 


युवकों के संबंध सें लेनिन के विचार 


( तरुण कम्यूनिस्ट” पतन्निका, श्रंक १, १६३५) 


क्रान्तिकारी आन्दोलन और समाजवादी 
निर्माण में सर्वहारा युवकों के भाग लेने के 
संबंध में लेनिन के विचार 


सामान्यतया युवक ऋान्ति आन्दोलन के सिलसिले में व्लादीमिर 
इल्यीच ने उन तरुण श्रमिकों के करान्तिवादी आन्दोलन पर विशेष ध्यान 
दिया था, जिन्होने अपने हितो के लिए ही श्रमिक-वर्ग-संघर्ष में भाग 
लिया था, जिनमें उत्साह था, वर्गे-चेतना थी, जिन्होंने इस संघर्ष में तप 
कर इस्पात की जक्ति प्राप्त की थी। 

१६९०१ में ओवृूखोव के श्रमिकों पर एक मुकदमा चला। इन 
श्रमिकों ने पुलिस का मुकाबला किया था। मुकदमे के समय मार्फा 
याकोवलेवा नामक एक १८ वर्षीय श्रमिक युवती ने जो एक रविवारीय 
महिला सायंकालीन स्कूल की छात्रा थी, साफ साफ और दृढता के साथ 


खाए 


यह कहा था कि “हम अपने भाइयो के साथ हैँ”। उस समय वह दूसरी 
श्रमिक युवतियों के नाम से ही अपनी आवाज़ वुलन्द कर रही थी। 
“कालेपानी के नियम और कालेपानी के निर्णय” शीर्षक एक लेख में 
वब्लादीमिर इल्यीच ने कहा है- 

“ हमारे उन वीर साथियो की, जिनकी हत्या की गईं थी अ्रथवा 


० 


जिनपर जेंलो में अत्याचार किये गये थे, यादगार उन लोगो की शक्ति 


वढायेगी जो अन्याय से लडने के लिए पहले-पहल बढ़ रहे है और 
उनके पक्ष में ऐसे हजारो सहायको को खडा कर देगी जो १८ वर्षीय 


श्पोड 


मार्फा याकोबलेवा की भाति खुल्लमखुल्ला कहेंगे कि “हम अपने भाइयों 
के साथ हैँ !/”* 

१५ अगस्त १९०३ को लिखे गये अपने एक लेख में लेनिन ने 
बताया था कि शासक युवकों से डरते हैँ क्योकि पुलिस के कथनानुप्तार 
“औद्योगिक आवादी के सव से अधिक अव्यवस्था फैलाने वाले लोग” 
१७ और २० वर्षों के वीच के ही उम्र के थे। इन्ही 'अव्यवस्था फैलाने 
वालो ' ने १६०५ की क्रान्ति में साहस भर वीरता का परिचय दिया 
था। दिसम्बर १६०४ के मास्को विद्रोह में प्रदर्शित वीरता का वर्णन करते 
हुए “मास्को विद्रोह के सबक श्षीर्पक एक लेख में इल्वीच ने (११ 
सितम्बर १६९०६ को) लिखा था- 

“दस दिसम्बर को प्रेस्या जिले की दो श्रमिक लडक्या १० हजार 
की भीड में एक लाल झडा लिये हुए दौडती हुई कझजाको के पास आईं 
ओर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी “हमें मार डालो हम जिन्दा रहते 
झडा नहीं देंगी” और कउज़ाक घवडा गये तथा भीड के “कज़्डाक हुर्रा ” 
मारे सुनते हुए घोडो पर भाग गये। साहन और वीरता के इन उदाहरणों 
को सर्वहारा के दिमागो में वरावर विठाना चाहिए।!/** 

फरवरी १६०५ में इल्यीच ने गूसेव भर बोग्दानोव को लिखें गये 
अपने पत्र में कहा था कि युवकों के साथ अ्रधिक विद्वान से व्यवहार 
किया जाय और उन्हें प्रान्तिकारी आन्दोलन में सम्मितित किया जाय। 
यही बात उन्होंने “नये कार्य और नयी नबी शक्तिया” (मार्च १६०५) 
में कही थी। 

युवक श्रमिक पार्टी में भर्ती होने लगे। मेन्येवीको को झौर लारिनि 


*ब्ला० इ० लेनिन, ग्रथावली , चतुर्ये तमी नस्करण, संड ५४, 
पृठ शरथ४। 


**स्वा० एु० लेनिन, चुने हुए 


ञ् 


प्रयथ, सा १, भाग २, पृष्ठ १६७॥ 


को भी, जो उस समय एक मभेन्गेवीक था, यह वात अच्छी न लगी। 
इसके वारे में लेनिन ने २० दिसम्बर १६०६ को 'मेन्देविज्म के सकट' 
शीर्षक लेख में लिखा था- 

उदाहरणार्थ , लारिन की शिकायत है कि हमारी पार्टी में युवकों 
की वहुतायत है और परिवार वाले लोग वहुत कम हैं तथा वे (परिवार 
वाले ) पार्टी से श्रलग होते जा रहे है। इस रूसी अ्रवसरवादी की 
शिकायत से मुझे एगेल्स ढ्ारा लिखी गई एक वात याद झा गईं। (मै 
समझता हू यह “रिहायशी मकानों की समस्या - “टए एणााहअ०ृ०! 
में कही गई थी। ) किसी अशिष्ट वर्जवा प्रोफेसर को, जो एक जर्मन 
साविधानिक-जनवादी था, उत्तर देते हुए एगेल्स ने लिखा था हमारी 
क्रान्तिवादी पार्टी में युवको की वहुतायत हो, क्या यह स्वाभाविक नहीं? 
: हमारी पार्टी भविष्य की पार्टी है और भविष्य युवकों का है। हमारी 
पार्टी नयी व्यवस्था कायम करने वालो की पार्टी है और इसी लिए युवक 
पूरी लगन से उसके साथ है। हमारी पार्टी हर पुरानी और घिसी-घिसाई 
व्यवस्था के विरुद्ध निस्‍्वार्थ सघर्प कर रही है और युवक हमेशा इस 
सघषे में अग्रणी रहेगे। 

“नही, हम तीस तीस वर्ष के 'थके-थकाये” बूढो का, उन 
क्रान्तितादियो का जो और अ्रधिक वुद्धिमान हो चुके हैं! और 
सामाजिक-जनवादी गद्दारों का चुनाव साविधानिक-जनवादियो पर ही 
छोड दें। हम हमेशा ही प्रगतिशील वर्ग के युवको की पार्टी बने रहेगे।! / * 

इल्यीच की इच्छा थी कि हमारे युवक दमन और शोपण के खिलाफ 
लड़ने वाले पुराने लोगो के श्रनुभवों को, और संघर्ष में लगे हुए उन 
व्यक्तियो के अनुभवों को संग्रहीत करे और उनसे फायदा उठायें जिन्होने 


*उठला० इ० लेनिन, ग्रन्थावली , चतुर्थ रूसी सस्करण , खड १६, 
पृष्ठ ३१६॥ 


१5६ 


बहुत-नी हहतालों और कान्तियों में भाग लिया था, जिन्हें 
बन्तिवादी परम्पराओशो और व्यापक व्यावहारिक दृष्ठिकोण का अच्छा ज्ञान 
था। “प्रत्येक देश में सर्वहाराओं को नर्वहारा वर्ग दरा संचालित 
विव्वव्यापी सघर्य के अविकार की आवश्यकता पडती है। हमें भी अपनी 
पार्टी के कार्यमम और कामों को स्पप्ठ करने के लिए विब्व सामाजिक- 
जनवाद के सिद्धान्तवादियों के अधिकार की जरूरत है।* यह वात लेनिन 
ने १६९०६ में कौत्मकी के 'स्सी का्न्ति की शेरक शव्तिया और समावनाएँ 
के रमी संस्करण की भूमिका में लिखी थी। उन्होंने यह भी लिखा था 
कि तात्कालिक नीति की अत्यधिक जरूरी, व्यावहारिक एवं निश्चित 
ममस्याएं उठते पर सब से वडा श्रधिकार भिन्‍न भिन्न देशों के उन प्रगतिभील 
और वर्ग-चेतन श्रमिकों का होगा जिनका संघर्ष से सीधा सब्र है। ऐसे 
प्रब्ण दर रह कर हल नहीं किये जा सकते। 

८ वर्ष वाद, १६१४ में, (एकता को चीख-युकारो की आइड में 
एकवा का विघटन ' शीर्षक अपने लेख में लेनित ने युवकों का ध्यान इस 
शोर दिलाया था कि रुस के अद्ययुगीन श्रम आन्दोलन के अनुभवों पर 
ध्यान देना तथा पार्टों द्वारा. किये गये निर्णयो के अनुसार काम करना 
वहून जरूरी है। बोत्लकी ने अपनी स्थिति को किस प्रक्रार बदला इसका 
जिक्र कर चुकने के बाद इल्यीच से लिया था- 

“इस प्रकार के लोग इनिहास के प्राचीन निर्माणों बे, उस समय 
के ध्वसावशेप हैं जब सस में सामृहिक श्रमिक वर्ग आन्दोलन सुप्त अवस्धा 
में था और जब समाज के हर छोटे छोटे गिरोह के गरास शसना 
“पर्याप्त स्थान होता था जिसमें रह कर बह एक प्रवृत्ति, ममृह भयवा 
दल, सक्षेप में, दूसरों के साथ एक हो जाने के लिए वार्ता बरने नी 


हाग कर सकता था। 


न्प! 
जब ब्य ह्य 


॥। 
५ 


4 $ का 
शक्ति ' के 





“वही, पृष्ठ ३७४॥ 


१८७ 


“श्रमिकों की युवक पीढी को यह वात श्रच्छी तरह समझ लेनी 
चाहिए कि वे किस तरह के लोगों से बातचीत कर रहे है: उनके पास 
ऐसे लोग आते हैं जो विश्वास से परे बडे बड़े दावे करते हैं लेकिन या तो 
पार्टी के निर्णों को बिल्कुल अस्वीकार कर देते हँ-पार्टी के उतत 
निर्णयो को जिन्होने १९०८ के वाद विसर्जनवाद के प्रति हमारे रुख़ को 
स्पष्ट और परिभाषित किया था- श्रथवा उपर्युक्त निर्णयों की पूर्ण मान्यता 
के आधार पर बहुमत में वास्तविक एकता की स्थापना करने वाले 
अ्रद्युगीन रूसी श्रमिक वर्ग के अनुभवों पर कोई ध्यान नही देते।” * 

लेनिन की इच्छा थी कि युवक लोग मूल समस्याञ्रो के हल करने के 
प्रश्न पर खुद ही मनन करे और उन प्रश्नों का उत्तर ढूढें जो उनके 
दिमागो को व्यथित कर रहे है! उन्होने यह वात “युवक श्रन्ताराप्ट्रीय सघ 
विण्यक अपने लेख में दिसम्बर १६१६ में लिखी थी- 

“यह स्वाभाविक है कि श्रभी तक युवक संघटन में सैद्धान्तिक रूप 
से स्पष्टता और दृढता नहीं आ सकी हैं। ये गुण उसमें शायद कभी न झा 
सकेगे क्योकि यह वलवती इच्छावाले, प्रचंड और उत्सुक युवकों का 
संघटन है। परन्तु हमें चाहिए कि हम, ऐसे लोगो में जो सैद्धान्तिक 
स्पष्टता की कमी है उसे, उस ढग से भिन्‍न तरह पर समझें जिस ढग 
से हम दिमायो की सैद्धान्तिक अ्रव्यवस्था और अपने “झोकिस्त **, 
“सामाजिक-क्रान्तिवादी “, तोलस्तोयवादी ”, अराजकतावादी , श्रखिल 

“यूरोपीय कौत्स्कीवादी ( केनद्र?'), झ्रादि, के दिलो में ऋत्तिवादी 
दृढता की कमी को समझते हैं, या हमें समझना चाहिए। जब सर्वहारा 
वर्ग उन प्रौढो के कारण मदोन्मत्त हो रहा हो जो दूसरो के नेतृत्व का 


*ब्ला० इ० लेनिन, चुने हुए ग्रन्थ, खड १, भाग २, पृष्ठ २७० । 
* झ्रोकिस्त- रूसी में इस नाम की व्युत्पत्ति मेन्द्रोवीको के नेतृत्व-केद 
के नाम से हुई है। यह केन्द्र बस्तुत. एक सगठनात्मक कमेटी था।-सँ० 


श्ष्ष 


अयवा उन्हें सिखान का दावा करते हैं तब तो वात ठीक नहीं। हमें 
ऐसे लोगों के विरुद्ध निर्दंय संघर्ष छेडना चाहिए। हा युवक सथो की वात 
दूसरी है क्योंकि वे तो साफ साफ यह स्वीकार करते हैं कि वे श्रभी सीसते 
हैं कि उनका मुख्य काम समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्तात्रों को प्रथिक्षित 
करना है। हमें इन लोगो की हर सम्मव तरीके से मदद करनी चाहिए, 
उनकी गल्तियो के प्रति सहनशील होना चाहिए, उन्हें धीरे घीरे ठीक 
करना चाहिए, मुख्यतयया समझा-वुझा कर न कि लडननक्नगट कर। 
प्राय ऐसा होता है कि वृद्धों की पीढी के लोग युवकों के साथ व्यवहार 
करना भी नहों जानते और युवक अपने वाप-दादाओ से उलटे ढंग पर 
समाजवाद की ओर बढते है, एक भिन्न रास्ते से, भिन्न तरह से और 
भिन्न दगाओरों में।”* लेनिन को युवकों में बडी बडी झआणाए बनी रही। 
“श्रमिक वर्ग और नियो-मेलयूज़ियानिज्ष्म” शीर्पेक अपने लेख में, जो 
१६१३ में प्रकाशित हुआ था, उन्होने यह वात निम्नलिखित पक्तियों 
कही थी “हा, श्रीर हम भी, श्रमिक भर छोटे छोटे मालिकों के कुछ 
समूह, अ्रसह्य दमन और कप्टों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अपने वाप- 
दादा की अपेक्षा हमारा जीवन अधिक कठोर है। लेकिन एक वात में 
हम उनसे भी अधिक भाग्यगाली हैं। हमने लडना सौस लिया है श्रौर 
तेज़ी से सीस भो रहे हे - और भ्रकेले रह कर लडना नही जैसा हमारे वाप-दादा 
किया करते थे, वूर्जवाई हवाई नारो के अधीन भी नहीं जो भ्यध्यात्मिव रूप 
से हमारे लिए पूर्णत अस्वीकार्य है, अपितु खुद अपने नारो के अधीन, 
वर्ग के नारो के श्रधीन। हम अपने वाप-दादाझों की श्रपेक्षा वहीं 
भ्रच्छझी तरह लड॒ रहे है। हमारे वच्चे हमसे भच्छा लड़ेंगे झौर थे 
जीतेंगे भी। 


जून 
उो 

०० 

मे 


शत 
बच 


*ब्ना० ४० लेनिन, ब्रन्यावली, चतुर्थ रुसी संस्करण, साए 
१५श४८। 


हु 


४ श्रमिक वर्ग मरणासन्‍न नहीं है। वह आगे बढ़ रहा है, मज़बूत 
वन रहा है, और अधिक मजबूती के साथ संघटित हो रहा है। वह सघर्ष 
में कदम रख कर फौलाद की तरह वन रहा है। भूदासत्व , पूजीवाद और 
छोटे पैमाने पर उत्पादन जैसे मामलो में हम निराशावादी है परन्तु जब 
सवाल श्रमिक वर्ग के आन्दोलन और उसके उद्देग्यों का उठता है तो हम 
सोत्साह आशावादी हैँ। हम एक नयी इमारत की नीव रख रहे है जिसे 
हमारे वच्चे पूरा करेगे।” * 

लेनिन को श्रमिक वर्ग की विजय में दृढ विश्वास था और यह भी 
विश्वास था कि यह वर्ग जीवन का पुनर्निर्माण करने और एक शानदार 
समाजवादी इमारत की रचना करने में पूर्णयया समर्थ है। इसी लिए वे 
समभते थे कि बढती हुईं पीढी हमारे उद्देश्य को आगे बढ़ायेगी और चाहते 
थे कि हम इस तरुण पीढी के लोगो को निर्माता और सघर्षशील वनाणें। 

'सर्वहारा क्रान्ति के युद्ध कार्यक्रम” में लेनिन ने लिखा था कि 
यह संघर्ष गम्भीर संघर्ष होगा। “वर्ग-चेतन नारी-श्रमिक अपने वच्चे को 
समझा कर कहेगी * शीघ्र ही तुम आदमी वनोगे। तुम्हे वन्दृक दी जायेगी। 
इसे उठाओ्रो और सैनिक शिक्षा ग्रहण करो। सर्वहारा को इस ज्ञान की 
ज़रूरत है-अपने भाईयो को, अन्य देशों के श्रमिको को, गोली से उडाने 
के लिए नही, जैसा कि वतंमान युद्ध में हो रहा है, और जैसा कि 
समाजवाद के शत्रु तुमसे करने के लिए कह रहे है लेकिन अपने देश के वर्जवाओं 
के विरोध का मुकावला करने तथा शोषण , गरीबी और युद्ध को समाप्त 
करने के लिए, परन्तु, सदृद्देश्यो के प्रदर्शन से नहीं अपितु, वबूजवा वर्ग 
पर विजय प्राप्त कर के, उन्हे निरस्त्र कर के।”** 


* ब्ला० इ० लेनिन , भ्रन्थावली , चतुर्थ रूसी संस्करण , खंड १६, पृष्ठ २०६। 
#** ब्ला० इ० लेनिन , चुने हुए ग्रन्थ , खड १, भाग २, पृष्ठ ४७६। 
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युवकों को वन्दुक भर इस्तेमाल कर लेना ही नहीं मीसना है। उन्हें 
चाहिए कि वे कम अवस्था से ही राजनीतिक जीवन में भाग लेना शुरू करे] 

ब्लाठीमिर इल्यीच ने ६ फर्वरी १६१३ को, दूमा की वहस के 
दौरान में, स्कूल के प्रश्न पर सभी पार्टियों की स्थिति का विब्लेषण 
किया था। अक्तृन्निस्टों, प्रगतिवादियो और साविधानिक-जनवादियों का 
कहना था कि स्कूली बच्चों को राजनीति में घसीटना बडा हानिकर 
है। इस दोष के अ्रपरावी विद्यार्थोयथों को सजा दी जानी चाहिए, परन्तु 
पुलिस द्वारा नहीं अ्रव्यापकों दरा। वे सरकार से असन्तुप्ट थे क्योंकि 
उनका कहना था कि सरकार में सदभावना की कमी है, वह सुस्त हैं। 
साविधानिक-जनवादियो के प्लेटफार्म की व्याल्या करते हुए लेनिन ने 
लिखा था- 

“वे “अल्पायु ” राजनीतिक क्रियाशीलता की भी भर्तल्तना करते है, 
यद्यपि ऐसा वे बडी अस्पप्टता और मृदुता के साथ करते है। यह एक 
जनवाद-विरोधी दृष्टिकोण है। अक्तृब्रिस्ट और साविधानिक-जनवादी पुलिस 
की कार्वाध्यों को स्राव कहते हैँ सिफे इसलिए कि वे इन 
कार्रवाइयी के वजाय निरोधक उपायो की माग करते हैं। घासन को चाहिए 
कि वह मीटियगों की रोकथाम करे, न कि उन्हें भग करें। यह स्पप्ट 
है कि ऐसा सुधार शासन को वदलेगा नहीं उसे ज़रा कस देगा 
सर्वेप्रथथ जनवादी को कहना चाहिए था मडल झभौर वार्ताएं स्वाभाविक 
भी हैँ श्रौर वाछनोय भी। वात यही है। राजनीतिक क्रियागीलता की, 
यहा तक कि 'शल्पायु' क्ियाशीलता की भी, भर्लेना-पासण्ठ और 
सुधार या जागृति का विरोध है। जनवादी को एक मनावय का नहीं 
अ्रपितु सारी राज्य व्यवस्था का सवाल उठाना चाहिए था।* 

* ब्ला० इ० लेनिन, ग्रन्यावली, चनुर्थ रूसी स्वर्ण, प्रण £८, 


पतठ ५३६-४१॥ 


9६४ 


फ़वेरी क्रान्ति के वाद व्लादीमिर इल्यीच ने उन सब चीज़ों में 
विद्येप रुचि का प्रदर्शन किया जिनका समाजवादी निर्माण से कोई भी 
संबध था। इस संबंध में उनके विचार दूर देश से पत्रों” में अधिक 
स्पष्ठता से व्यक्त हो सके हैं। पेरिस कम्यून तथा मावर्स और एगेल्स द्वारा 
की गई उसकी व्याख्या और १९०४ की कान्ति के अनुभवों के आधार 
पर व्लादीमिर इल्यीच का मत था कि राज्य की पुरानी व्यवस्था नष्ट 
हो जाने के वाद एक नयी किस्म का संघटन बनाना ज़रूरी होगा। 
श्रमिको और सैनिकों के डिप्टियो की सोवियतो का कार्यपालिका-सघटठन 
जनता की मिलीशिया होना चाहिए जिसमें सभी नागरिक काम करे 
तथा सेना, पुलिस और प्रशासकीय व्यवस्था के कृत्यों का सम्पादन 
करे। लेनिन ने लिखा है “ऐसी मिलीशिया जनवाद को उस सुन्दर परदे 
से, जिसके पीछे पूजीपति जनता को गुलाम बनाते और उनका अपमान 
करते हैं, वदल कर उस वास्तविक स्कूल का रूप दे देगी, जहां ट्रेनिंग 
पा कर जनता राज्य के समस्त कार्यो में भाग ले सकेगी। ऐसी मिलीशिया 
बच्चो को राजनीति में प्रवेश दिलायेगी और उन्हें जवानी शिक्षा ही नही, 
अपितु आचार-थव्यवहार और कार्यों की शिक्षा भी देगी।* 

“हमारी क्रान्ति में सर्वहारा वर्ग के लक्ष्य” में, जो १० श्रप्रैल १६१७ 
को लिखा गया था, उक्त विचार को और भी आगे वढाते हुए, इल्यीच 
ने वह उम्र निर्दिष्ट कर दी थी जब कि लोगो को सार्वजनिक सेवाओं में 
जाना चाहिए। उन्होने कहा था कि मिलीशिया की सेवा में १५ और 
६५ वर्ष के वीच के सभी नर-तारी होने चाहिए वचातें कि अस्थायी रूप 
से प्रस्तावित उम्र की थे सीमाएं तदर्थ किशोरों और वृद्धों के लिए ठीक 
समझी जाय॑। 


#ला० इ० लेनिन, ग्रन्थावली, चतुर्थ सी संस्करण, खड २३, 
पृष्ठ ३२०। 
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श्रमिकों श्रौर लाल सैनिको के डिप्टियो की मास्‍क्को सोवियत के 
अधिवेशन में, ६ मार्च १६२० को, भाषण देते हुए व्लादीमिर इल्यीच 
नें इस वात पर जोर दिया था कि राज्य पर नियत्रण रखने के लिए 
जनता का सहयोग प्राप्त करना अपरिहार्य है। उनका विचार था कि 
राज्य-नियत्रण गरासन का वह स्कूल है जहा सब से अधिक बृज़दिल और 
पिछड़े हुए लोगो को भी शासन करना सिखाया जाता है वदतें कि 
निर्देश ठीक हो। श्रमिक और किसान जनता को राज्य-नियत्रण की 
व्यवस्था करनी चाहिए। लेनिन का कथन था “आपको बह यव उस 
श्रमिक और कृपक समुदाय और उन श्रमिक और कृपक युवकों को सहायता 
से मिलेगा जो सरकार की वागडोर श्रपने हाथो में लेने के लिए अभूत्तपूर्व 
आकाक्षा, तत्परता और निश्चय के साथ जुटे हुए है। हमने यृद्र के 
दौरान में अनेक अनुभव प्राप्त किये है और हमारे पास हज़ारों ऐसे लोग 
हैं जिन्होंने सोवियत प्रणाली को देखा-समझा है भर जो राज्य का 
संचालन करने में समर्थ है।”* 


वढती हुई पीढी की सा्वेभौम शिक्षा और पोलीटेक्निकल 
कार्यो पर लेनिन के विचार 


ब्लादीमिर इल्यीच में किशोरों एवं तरुण श्रमिकों के श्रम वा प्र्न 
उन्हें प्रशिक्षण देने तथा उनके श्रम को एक नये ठग से सथटित करने के 
प्र के साथ संबद्ध कर दिया था। “नरोदनिको की खरभगोशथों योजनाओं 
के रत्न कण ' लेस में, जो १८६७ में लिसा गया था, उन्होंने कहा था-- 
“ प्रशिक्षण को तरुण पीढी के उत्पादनथील श्रम के साथ ऋरबद 
किये बिना भावी समाज को कल्पना करना भी अनम्भव है। विना 


*ब्ला० इ० लेनिन, ग्रन्वावली, चतुर्थ नमी सस्करण , सदर ३० 
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उत्पादनगील श्रम के प्रथिक्षण एव जिक्षा और विना मसमानान्तर प्रश्चिक्षण 
और वजिल्ला के उत्पादनणील श्रम आवुनिक टेक्नोलाजी और विज्ञान के 
स्तर तक नहीं लाये जा सकते।” और- 

“सार्वभौम जिक्षा के साथ उत्पादनगील श्रम को संबद्ध कर देने 
के लिए स्पप्टतया यह आवव्यक है कि उत्पादनशील श्रम में सभी को 
भाग लेने के लिए विव किया जाय।”* 

और इसलिए , , गिक्षा, स्कूल की हाज़िरी, सव के लिए वैसे ही 
अनिवार्य हो जैसे कि समाजोपयोगी उत्पादनगील श्रम। पार्टी की दूसरी 
काग्रेस ने जो कार्यक्रम अंगीकार किया था उसमें एक ओर तो १६ वर्ष 
से कम के सभी वच्चों को सार्वभौम शिक्षा और व्यावसाथिक प्रशिक्षण 
देने की वात थी और दूसरी ओर १६ वर्ष से कम के वालको को श्रम करने 
की मनाहीं थी, साथ ही उसमें १६ से १८ वर्ष तक के तरुणों के लिए 
काम के घंटो को छ तक सीमित कर देने की बात थी। इल्यीच ने इस 
प्रब्ण पर १६१७ में उस समय फिर विचार किया जब पुराने कार्यत्रम 
में संगोवन करना आवधब्यक हो गया था। पार्टी कार्यक्रम के सोवन 
की सामग्री” में उन्होंने किझोर श्रम सवंधी खंडो की रचना इस प्रकार 
की थी- 

“मालिकों को स्कूली उम्र (१६ से नीचे) के बच्चो को काम पर 
लगाने की मनाही है; तरुणों (१६ से २० वर्ष तक) के लिए कार्य-दिन 
चार घंटे तक ही सीमित हो और उनसे रात में श्रस्वास्थ्यकर दश्ाओ्रों 
अथवा खानों में काम न लिया जाय। 

# १६ चर्ष से कम के वालक-वालिकाओो के लिए शिक्षा तथा पोलीटेविनकल 
प्रशिक्षण ( उत्पादन की सभी प्रमुख झञाखाओो में सिद्धान्त और व्यवहार) 


#*बला० इ० लेनिन, ग्रंथावली, चतुर्थ रूसी संस्करण, खड २, 
पृष्ठ ४४०-४१। 


श्ष्ड 


मुप्त और श्रनिवार्य हो। शिक्षा को समराजोपयोगी वाल-श्रम के साथ 
सबद्ध किया जाय। * 

यहा अन्तिम वावेय पर विशेष ब्यान देना चाहिए। इसका अब यह 
हैं कि सकल के लिए सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि वह ज्ञान का प्रसार 
करे और पोलीटेक्निकल ढग का प्रशिक्षण दे श्रपितु यह ज्ञान तथा प्रशिक्षण 
बच्चों श्रौर किशोरों के समाजोपयोगी श्रम के साथ संबद्ध हो। इस 
प्रकार इस श्रम का त्याग नहीं किया जा रहा है बल्कि इसे सब के लिए 
अनिवार्य बनाया जा रहा है और इसका सघटन कुछ इस टग से किया 
जा रहा है कि वह व्यावसायिक ट्रेनियग और साथ ही टेक्नोताजी और 
विज्ञान के चतुर्दिक अव्ययन के साथ सवद्ध हो। 

श्रमिकों को उद्योगो का प्रवन्ध करना सीखना चाहिए। यह बात 
१६२० में उस समय विशेष सप से स्पप्ट हो गई थी जब गृहयुद्ध पीछे 
पड रहा था और जर्री आर्थिक कार्यो ने एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर 
लिया था। मार्च १६२० में जलयाताबात-श्रमिको के तीसरे सम्मेलन में 
भाषण करते हुए लेनिन ने कहा था “जो व्यक्ति जीवन का निकट से 
अनुसरण करता है और जिसे दुनिया के काफी अनुभव हैं वह यह जानता 
है कि प्रवन्ध के लिए ज़रूरी है क्षमता और उत्पादन की समस्त प्रत्रियाओं , 
उसकी आधुनिक टेकक्‍्नोलाजी झर वैज्ञानिक शिक्षा के एक निश्चित स्तर 
का अच्छे से अच्छा ज्ञान।** 

क्रम संबंधी प्रश्न प्रमुस प्रयन वन गये थे। अ्रप्रेव १६२० में, 
' कोमुनिस्तीचेस्की सुब्योतनिक” नामक एक विश्येप समाचारपत्र में इल्बीच 


*बवा० ८० सेनिन ग्रन्थावली, चतृ्थ ससी संस्करण खाट ५४, 
पृप्द ई३७, ४च्श। 
४” ठता० 7० लेनिन, प्रल्यावती चतुप्र सी गर्पर्ण, पद ३० 


ने पुरानी व्यवस्था के विध्वस से ले कर नयी व्यवस्था की रचना तक 
णीर्षक एक लेख लिख कर साम्यवादी श्रम का अर्थ समझाया था।१ मई 
को आयोजित अखिल रूसी सुब्वोतनिक के सवध में लिखें गये अपने लेख 
में लेनिन ने कहा था- 

“हमें इस ढग से काम करना चाहिए कि हम “हर व्यक्ति अपने 
लिए और ईव्वर सब के लिए” इस सिद्धान्त का और श्रम को वन्धन 
के रूप में समझने के स्वभाव और इस भावना का उन्मूलन कर सके कि 
न्यायोचित श्रम केवल वही है जिसमें पारिश्रमिक निश्चित दरो के श्रनुसार 
दिया जाता है। हमें जनता के दिमाग में कुछ नियमों को भी बिठाना 
होगा जैसे “(एक सब के लिए और सब एक के लिए”, 'हर एक से 
उसकी योग्यता के अनुसार, हर एक को उसकी ज़रूरतो के मुताबिक ', 
ओर ये नियम उनके आचार-व्यवहारों और उनकी प्रथाओं में घुल मिल 
जाने चाहिए, साथ ही धीरे धीरे किन्तु दुढता के साथ कम्यूनिस्ट अ्रनुशासन 
और कम्यूनिस्ट श्रम की भी आदत डालनी चाहिए।* 

रुसी तरुण कम्यूनिस्ट लीग की तीसरी अखिल रूसी काग्रेस में 
२ अक्तूबर, १६२० को लेनिन ने जो भाषण दिया था वह एक अत्यधिक 
महत्वपूर्ण भापण है। इल्यीच ने युवकों को सम्बोधित किया था। इन 
युवकों से उन्हें वडी बडी आज्याए थी और वह मानते थे कि थे युवक 
हमारे उद्देष्यों को आगे बढायेंगे। उन्होने यह भाषण बडे ध्यानपूर्वक तैयार 
किया था। उन्होंने बताया था कि हमें युवक को क्या सिखाना चाहिए और 
अगर वह सचमुच कम्यूनिस्ट युवक के नाम को साथ्थेंक ठहराना चाहता 
है तो उसे क्या सीखना चाहिए और जो कुछ हमने शुरू किया है उसे 
पूरा करने के लिए युवक को प्रणिक्षण कैसे देना चाहिए। युवक को 


*बा० इ० लेनिन, ग्रन्थावली, चतुर्थ रूसी सस्करण , खड २१, 
पृष्ठ १०३। 


कम्यूनिज्म सीखना चाहिए लेकिन ऐसा भी न हो कि जो कुछ कम्यूनिस्म 
के बारें में लिखा गया है उसे वह विना समझेनूओे ही हिफ्श कर ले। 
युवको को चाहिए कि वे इस सारे ज्ञान को एक सुविचारित समप्टि का 
रुप देना सीखें ताकि वह उनके दैनिक चतुर्दिक कार्यों के लिए एक पथ- 
प्रदर्णयक का काम दे सके। उन्हें मार्र्सवाद का अध्ययत करना चाहिए, 
मानवसमाज के विकास के उन नियमों का स्पष्टीकरण करने वाले तथ्यों का 
भ्रब्ययन करना चाहिए जो सामाजिक विकास का रास्ता दिखाते हैं और 
यवासम्भव अधिक से अधिक गरम्भीरता के साथ पूजीवादी समाज बनर 
श्रद्ययुगीन जीवन का अव्ययन करना चाहिए। उन्हें जानना चाहिए कि 
पुरानी व्यवस्था में से वह सब कुछ कैसे अलग कर लिया जाय जो 
कम्यूनिज्म के लिए ज़रूरी हैं। 

लेनिन ने इस वात पर विशेष रूप से जोर दिया था कि मानव 
ज्ञान ने जो कुछ सग्रहीत किया है उसे प्राप्त करना युवकों के लिए बडा 
जत्री है। नयी पीढी को पुरानी पीढी से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए 
क्योकि पुरानी पीढी का मुख्य कार्य बूर्जवा वर्ग को सत्ताविहीन करना था। 
आ्राज के युवक को कम्यूनिज़्म का निर्माण करना चाहिए और उसके लिए 
बडे ज्ञान की जरूरत है। इल्यीच ने कहा था कि नयी पीटी को एक ऐसी 
नयी साम्यवादी नैतिकता का निर्माण करना चाहिए जो निजी हछितो को 
सामाजिक हितों से नीचे का दर्जा दे और लोगो को घधिक्षा ठे कि वे 
जागरूक अनुमासित निर्माता तया सघर्परत प्राणी बने। उन्होंने कहा कि 
युवकों को यह जानना चाहिए कि संघर्ष में मिल जुल कर कैसे काम 
किया जाय भौर कंसे अपने सामुदाबिक कार्यो को सघटित तथा व्यवस्पित 
किया जाय। उन्होने कहा था- 

“ अझगर अ्रध्यापन , प्रशिक्षण और शिक्षण सिफ स्कूल तक ही सीमित 
और जीवन के जता से श्रलग रहे तो हम उससे विश्वास ने हरगे 
हमारे स्कूलों को चाहिए कि वे युवकों को ज्ञान वे मूल तत्च समझायें 


१६ 
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उनमें स्व॒तत्र रूप से कम्यूनिस्ट विचारों को पैदा करने की योग्यता का 
विकास करे और उन्हें जिक्षित बनायें। स्कूल पढाई के समय लोगों को 
इस वात की भी शिक्षा दें कि वे गोपको से उद्धार पाने के लिए चलने 
वाले सबर्प में भाग ले।/* और- 

“युवक लीग के सदस्य होने के माने हैं सार्वजनिक हितों के लिए 
मेहनत और तदर्थ प्रयास करना। कम्यूनिस्ट शिक्षा का अर्थ यही है 


“तरुण कम्यूनिस्ट लीग को तूफानी कार्यकर्ताओं के दल के रूप 
में हर काम में सहायता करना तथा अगुआई और उद्यम का परिचय 
देना चाहिए . और तरुण कम्यूनिस्ट लीग को चाहिए कि वह अपने 
गिक्षण, प्रशिक्षक और अध्यापन को श्रमिकों और किसानों की मेहनत 
के साथ सबद्ध करे, न कि अपने को स्कूलो और कम्यूनिस्ट पुस्तके और 
पैम्फ्लेट पढने तक ही सीमित कर दे। श्रमिकों और किसानो के साथ कन्धे 
से कन्वा मिला कर काम करने से ही मनुप्य सच्चा कम्यूनिस्ट हो सकता 
है। और हर व्यक्ति को यह दिखा देना चाहिए कि जो लोग युवक लीग 
के सदस्य हैं वे पढे-लिखे लोग है और उन्हे काम करने का तरीका मालूम 
है - हमें चाहिए कि हम सभी प्रकार के श्रम का सघटन करे, भले ही 
यह काम कितना भी दुप्कर और अस्चिकर क्‍यों न हो, और सघटन 
भी इस प्रकार करे कि हर श्रमिक और किसान यही कहे मैं स्वाधीन 
श्रम की एक वडी सेना का अंग हू और विना भूपतियों और पूजीपतियों 
के ही अपने जीवन का निर्माण तथा कम्यूनिस्ट पद्धति की स्थापना कर 
सकता हूं। तरुण कम्यूनिस्ट लीग को चाहिए कि वह हर व्यक्ति को, 
थोडी ही उम्र से, जागरूक और अनुणासित श्रम की शिक्षा दे। इस 
प्रकार हमें विव्वास है कि हमारे सामने जो समस्याएं हैं वे हल हो 
जायेंगी ..- 


*उला० इ० लेनिन, चुने हुए ग्रन्थ, खड २, भाग २, पृष्ठ ४८७॥ 


श्ध्८द 


“और इसलिए जो पीटी अब पन्द्रह साल की हो चुकी है 
उसे चाहिए कि वह थिक्षा संबंधी अपने सभी कामों को इस टग से उठाये 
कि हर दिन, हर गाव और हर नगर में तरुण लोग सार्वजनिक श्रम 
की किसी न किसी समस्या के व्यावहारिक समाधान में लगें भले ही वह 
समस्या छोटी से छोटी या आसान से आसान क्यों ने हो। यह काम जिस 
हद तक हर गाव में हो सकता है, कम्यूनिस्ट स्पर्धा जिस हद तक विकसित 
हो सकती है, युवक जिस हद तक इस वात का प्रमाण दे सकते हैं कि 
थे अपने परिश्रम को सघटित कर सकते हैं, उसी हद तक कम्यूनिस्ट 
निर्माण की सफलता का आ्राब्यासन मिल सकता है।* 

सोवियतों की आाठवी कांग्रेस ने दिसम्बर १६२० में विद्युतकरण 
की उस योजना की जाच-पडताल की थी जो सस के विद्युतकरण के लिए 
राज्य कमीशन द्वारा निर्दिष्ट की गई थी। इस कमीशन के सदस्यों में 
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सर्वोच्च परिपद्‌, सवहन के जन कमिसेरियत 
झौर कृपि के जन कमिसेरियत के सर्वोत्तम कार्यकर्ता और विश्नेपन्ष थे। 
इस योजना के समर्थन में लेनिन का उत्लाहपूर्ण भाषण नसर्वप्रसिद्ध है। 
उन्होंने कहा था कि विद्युतकरण की राज्य बोजना हमारी पार्टी वा 
दूसरा कार्यक्रम था। हमारे राजनीतिक कार्यक्रम में हमारे लक्ष्यों की गणना 
है श्रौर इसमें वर्गों और जनता के सवधों को स्पप्ट किया गया है। इस 
कार्यक्रम की अनुपूर्ति हमारे झ्रार्थिक निर्माण सवधी कार्यत्रम हारा की 
जाय। लेनिन ने कहा था “विना अपनी विद्युतकरण योजना को पूर्ति 
के हम असली निर्माण तक नहीं पहुच सकते। हम विना किसी व्यापव 
धार्विक योजना के सवध में बातचीन किये हुए क्रपि , उद्योग और यानायात 
के पुनरुत्यान और उनके एकर्प अन्त सवधों को पुनर्व॑वन्धा के बारे 
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में कुछ नहीं कह सकते। हमें इस योजना की अंगीकार करना चाहिए। 
स्वाभाविक है कि यह योजना सिर्फ मसौदे के रूप में अंगीकार की जायेगी। 
पार्टी का यह कार्यक्रम हमारे उस वास्तविक कार्यक्रम की भाति 
अपरिवर्ततगील नहीं होगा जिसमें रद्ोवदल सिर्फ पार्टी काग्रेसों में ही 
हो सकता है। नहीं, यह कार्यक्रम हर रोज़, हर कारखाने में शौर हर 
ज़िले में व्यापक वनाया जायेगा, पूरा किया जायेगा, समुन्नत बनाया 
जायेगा और आवश्यकतानुसार वदला जायेगा। हमें इसकी ज़रूरत एक ऐसी 
कच्ची रूपरेखा के रूप में पड़ेगी जो रूस के देखते देखते एक बडी आर्थिक 
योजना का रूप ले लेगी, जो कम से कम दस वर्षों में कार्यान्वित होगी 
ओर जिससे साफ साफ यह पता चल जायेंगा कि रूस किस प्रकार एक 
ऐसे वास्तविक आर्थिक आधार पर खडा होता है जो कम्यूनिज़्म के लिए 
ज़रूरी है।” * 

सोवियतो की आठवी कांग्रेस में ब्लादीमिर इल्यीच ने कहा था 
कि “कम्यूनिज्म के माने हैं सोवियत शासन और देश का विद्युतकरण ”। 
उनका यह वाक्य एक बडा प्रसिद्ध वाक्य है। इससे कुछ कम प्रसिद्ध उनका 
वह कथन है जिसमें उन्होने कहा था कि विद्युतकरण की योजना विना 
जनता की सहायता के कार्यान्वित नहीं हो सकती और श्रमिकों तथा 
अधिकाश किसानो के लिए उन कामों की जानकारी प्राप्त करना श्रनिवार्य 
है जो देश के सामने हैं। लेनिन का कहना था कि जनता के सास्क्ृतिक 
स्तर को ऊंचा उठाना आवश्यक है और हर नवनिर्मित विजलीवर का 
फर्ज है कि वह “जनता की विद्युत शिक्षा” के लिए उपयोगी सिद्ध हो। 
विद्युतकरण योजना का संक्षिप्त रूप विशेष पाद्यपुस्तको में होना चाहिए 
और ये पाद्यपुस्तके हर स्कूल में पढाई जानी चाहिए। 


+ उल्ला० इ० लेनिन, अन्थावली , चतुर्थ रूसी सस्करण, खड ३१, 
पृष्ठ ४८५२-८३ । 
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मोबियतों की आठवी काग्रेस में, लेनिन द्वारा तैयार किये गये 
विद्युकतरण-रिपोर्टसवरवी मसौदे में कहा गया है- 

“क्वाग्नेस सरकार को यह निर्देश और देती है तथा ट्रेंड-बूनियनों की 
अखिल रूसी केन्द्रीय परिषद्‌ और ट्रेड-यूनियनो की अखिल रूसी काम्रेस 
में अनुरोध करती है कि वे हर संभव तरीके से योजना का प्रचार करे 
ओर नगर और देहातों की अधिक से अधिक जनता को उससे परिचित 
करायें। जनतत्र की सभी शिक्षा संस्थाएं योजना के विपय में विद्यार्थियों 
को पूरी पूरी वाते बतायें। हर विजलीघर, न्यूनाधिक हर घुसगठित 
फैक्ट्री और राजकीय फार्म बिजली, आधुनिक उद्योग श्रौर विद्यृतकरण 
योजना को लोकप्रिय बनाये और इसके सवध में क्रमबद्द पाठ्यक्रम तैयार 
करे। विद्युकरण योजना का प्रचार करने, और उसे समझने के लिए 
श्रपेक्षित ज्ञान का प्रसार करने, के निमित्त उन सभी लोगो को सघटित 
करना चाहिए जिन्हें इस क्षेत्र में पर्याप्त वैज्ञानिक और व्यावहारिक ज्ञान 
है। /* 

इल्यीच “रूसी सोवियत सघात्मक समाजवादी सघ का विद्युतकरण ” 
थीर्षफक पुस्तक से काफी सतुप्ट थे। यह पुस्तक अगले वर्ष 
इ० इ० स्तेपानोव द्वारा, स्कूलों की पाद्यपुस्तक के रूप में, लिखी गई थी। 
लेनिन चाहते थे कि ज़िले के हर पुस्तकालय में और हर विजलीघर में 
इस पुस्तक की कुछ प्रतिया अवश्य पहुच जाय। उनका कहना था कि 
हर श्रध्यापक इस पाद्यपुस्तकक को पढे और अध्ययन करे, न सिर्फ पटे, 
अच्छी तरह समझे शौर पूरी तरह अच्ययन ही करें अपितु अपने 
विद्यार्थियों को श्रासानोी के साथ और साफ साफ समझा भी सक्ते । 

एक वर्ष बाद, “आर्थिक कार्यो के प्रग्नो का घोषणापत्न ' २८ दिसस्वर 
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१९२१ को सोवियतों की नवी अखिल रूसी काग्रेस में अग्रीकार किया गया 
था। इसमें लेनिव ने लिखा था- 

“नबी काग्रेस का मत है कि नये युग में शिक्षा के जन कमिसेरियत 
का कतैव्य है कि वह यथासंभव कम से कम समय में किसानो और 
श्रमिको में से, सभी प्रकार के विश्येपज्ञों को प्रशिक्षण दे। कांग्रेस का 
सुझाव है कि स्कूलों में होने वाले कार्यों और उसके बाहर होने वाले शिक्षा 
संवधी कार्यो और जनतत्नीय एवं जिला और स्थानीय रूप से किये जाने 
वाले आवश्यक आर्थिक कामो के वीच, और भी अधिक निकट का सबंध 
स्थापित किया जाय ।/* 

जिस समय सोवियतों की आठवी काग्रेस हो रही थी उस समय 
पार्टी ने शिक्षा सवधी विपयो पर एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें 
१३४ ऐसे प्रतिनिधियों ने, जिन्हे निर्णायक वोट देने का श्रधिकार था और 
२६९ ऐसे प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जिन्हें यह अधिकार प्राप्त न था। 
देश के समक्ष समाजवादी निर्माण के जो काम थे उनका ध्यान रखते हुए 
समस्त कार्यो का पुनस्सघटन करना जरूरी था। स्कूलों को वास्तविक रूप 
से पोलीटेक्निकल बनाना और उत्पादन के साथ उनका निकट का सबंध 
स्थापित करना अनिवार्य था। पोलीटेक्निकल शिक्षा के सिद्धान्तो के 
अनुसार वाल श्रम एवं किशोर श्रम की व्यवस्था करना तथा बढती हुई 
पीढी को मानसिक और शारीरिक दोनो ही प्रकार के कार्यो की शिक्षा 
देना आावव्यक था। फिर नये नये कार्यक्रमों को भी तैयार करना अपेक्षित 
था। इस पार्टी सम्मेलन से व्लादीमिर इल्यीच को वंडा असंतोप रहा। 
असतोप का कारण था पोलीटेक्निकल ट्रेनिंग के प्रन्‍नों का ठीक तरह से 
न उठाया जाना और पोलीटेक्निकल शिक्षा ज़रूरी है या नहीं इस संवध 

*ब्ला० इ० लेनिन, ग्रन्थावली, चतुर्थ रूसी सस्करण , खंड ३३ , 
पृष्ठ १५५। 
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में रत्रे जाने वाले तकं-विद्येप सप से उस समय जब इन प्रच्न पर पार्टी 
ने निश्चित फैसला कर लिया था। पोलीटेक्निकल शिक्षा एक नयी चीज 
वी। 'जिक्षा के जब कमिमेरियत के काम” में लेनिन ने लिखा था 
“इस काम के सवंध में पूरा ज़ोर दिया जाना चाहिए “व्यावहारिक अनुभव 
के हिसाव और जाच-पडताल पर, और इस अनुभव के क्रमबद्ध उपयोग 
पर। * 

“पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को उन विद्येपत्तो और अ्रध्यापको 
की राय भी सुननी चाहिए थी जिन्होंने लगभग दस वर्षों तक व्यावहारिक 
काम किया था। ये लोग हमें यह वता सकते है कि अमुक्त क्षेत्र में, 
उदाहरणार्थ , व्यावसायिक शणिक्षा के क्षेत्र में, क्या क्या किया जा चुका है 
अ्बवा क्या क्या किया जा रहा है। वे हमें बता सकते है कि सोवियन राज्य 
यह काम कैसे कर रहा है और इस क्षेत्र में उसे कौन कौनसी सफलताएं 
मिल चुवी हैं (सफलताएं तो आयद मिली है यद्यपि उनकी सरवा कम 
है )। वे हमें इन सफलताओो का व्यौरा भी दे सकते हैं और मुख्य दोपो 
तथा उन्हें दूर करने के तरीकों के सबध में ठोस जानकारी भी। ”** 

यह वात ७ फर्वरी १६२१ को अर्थात्‌ 'थिक्षा के जन कमिनेन्यित 
के कम्यूनिस्ट कार्यकर्ताओं को केन्द्रीय कमेटी के आदेश ' प्रकाशित 
होने के दो दिन बाद की है। श्रादेशो ने वही वाते कही थी-थिक्षा के 
जन कमिसेरियत के काम को समुन्तत बनाने की आवश्यकता, स्कूलों में 
पोलीटेक्निकल द्िक्षा की जरूरत, व्यावसायिक-टेक्निकल ट्रेनिय को 
पोलीटेक्निकल ज्ञान के साथ सवद्ध करने की अपरिहारयंता। इसके अलावा 
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि कालेजियम और जन कमिसार 


हि । 








“बना० इ० लिनिन, ग्रन्थावली, चतुर्थ नसी सस्करण, सदर 


को चाहिए कि वे बुनियादी ढंग की शिक्षा सस्थाश्रो के लिए पाठ्यक्रम, 
झौर, तत्पण्चातून, भाषण, कोर्स, बाचन, वार्ता और व्यावहारिक अ्रध्ययन 
की व्यवस्था और"अनुमोदन करे। उन्होने कहा था कि फैक्ट्रियों और कृषि 
सस्थाओं आदि में व्यावसायिक-टेक्निकल और पोलीटेक्निकल ट्रेनिंग देने 
के लिए टेक्नोलाजी और इपिक्षेत्रों में समस्त विद्येपण्तो का संगठन करने 
की ज़रूरत है। 

युवकों को समाजवादी संघर्ष के लिए तैयार करने के निमित्त सामान्य 
ओर पोलिटेक्निकल दोनो ही प्रकार की जिक्षा की आवश्यकता है। लेनिन 
ने उस समाजवाद की कल्पना तक न की थी जो, विना किसी प्रकार 
के सघर्प के, ऊपर से 'थोपा” जा सकता है। उन्होने कहा था कि जिन्दा 
समाजवाद सर्वसाधारण की रचना है और संघटन समाजवादी निर्माण 
की रीढ। समाजवाद एक विल्कुल नयी प्रणाली है जो दीर्घेकालीन सघर्ष 
के दौरान में पनपी है। इस प्रणाली के निर्माण के लिए विदद ज्ञान की 
ज़रूरत है। 

४ दिसम्बर १९२२ को व्ला०४० लेनिन ने कम्यूनिस्ट युवक 
अन्ताराप्ट्रीय संघ को लिखा था कि युवकों को व्यापारिक ढग से प्रशिक्षित 
किया जाना चाहिए। 

किसलिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए? इस प्र॒इन का उत्तर रूसी 
तरुण कम्यूनिस्ट लीग की पांचवी कांग्रेस के प्रति लेनिन की शुभकामना 
में मिलता है। यह कांग्रेस तरुण कम्यूनिस्ट अन्ताराष्ट्रीय संघ की काग्रेस 
से दो महीने पहले हुई थी। लेनिन ने लिखा था. “मुझे विव्वास है 
कि जब विव्व क्रान्ति के श्रागामी चरण का प्रादुर्भाव होगा तव उसका सामना 
करने के लिए युवक वडी सफलता के साथ अपना विकास कर सकेगा। ”* 


*ब्ला० ड० लेनिन, ग्रत्थावली, चतुर्थ रसी सस्करण, खंड ३३, 
पृष्ठ ३३७। 


तरुण कम्यूनिस्ट लीग की क्रियाशीलता का सब से 
सहत्वपुर्ण अंग 
( 'यूनी कोमुनीस्त” पत्निका, श्रक ८, १६३५ ) 


३ 3३, 


तरुण कम्पूनिस्ट लीग के समक्ष जितने भी कार्य हैं उनमें एक सव 
महत्वपूर्ण कार्य है महिलोद्धार। यह एक ऐसा उह्देश्य है जिसे हमारी 

कम्यूनिस्ट पार्टी बरावर आगे बढाती रही है। 

इस क्षेत्र में, श्र्थात्‌ स्त्रियों को जागरूक बनाने में, हमने कितनी 
ग्धिक प्रगति की है उसे दुहरानें की यहा कोई आवश्यकता नटी। इसके 
बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा जा चुका है। 

दस लेख में में तरुण कम्यूनिस्ट लीग के बुछ ठोस कार्यो, और 
विशेष रुप से उसको महिला संदस्याओं के कार्यों के बारे में कुछ 
चाहूगी | 

यह नहीं भूलना चाहिए कि तरुण कम्यूनिस्ट लीग के कार्यकर्ताओं 
का फर्ज है कि वे घहरो और देहातो में युवा महिलाओो वा नेतृत्व करे। 
लीग में ऐसी ऐसी युवा महिलाए हैँ जिनके गुणो को देख कर आश्चर्य 
होता है परन्तु यदि हम समस्त युवा महिलाओो की दक्षाप्रों पर एक दृष्टि 
डाले तो हम देखेंगे कि वे श्रभी तक अतीत के अ्रवशेपों से ही प्रभावित 
है। भ्रीर यहा, प्रतिदिन , व्याख्यात्मक और सघटनात्मक कार्यो फ्रा सम्पन्न 
किया जाना जरूरी है। देखने में तो यह कार्य साधारण लगता है परन्तु 
करने के लिए बडे सयमम और लगन की आवश्यकता है, किन्तु यह अपस्हिये 


है, भश्रोर तरुण कम्यूनिस्ट लीग का कर्तव्य है कि वह इस काम को निरन्तर 
करती रहे। 


अतीत के अवशेपो में से एक है महिलाओों का सास्क्ृतिक दृष्टि से 
पिछठा हुआ होना और यह कमी युवा और वृद्धा सभी मह्रिलाझो वे छामो 
और उनकी सामाजिक तियाबीलता में बाधक वनती हैं। के ठीक ठोर 


जल 


पढ-लिख नहीं सकती क्योकि वे घर-गृहस्थी के झंझटो और वच्चो की 
देख-रेख में ही वुरी तरह फंसी रहती हैं। पुराने जमाने मे लडकियों को 
स्कूल नही भेजा जाता था क्योकि घर के कामो में मदद करने और वच्चो 
को सभालने के लिए उनकी घर पर ही ज़रूरत रहा करती थी। हमारे 
सार्वभौम अनिवाये शिक्षा कानून ने एक वहुत वडा एवं महत्वपूर्ण कार्य 
किया है। अभ्रव माता-पिताओ के लिए अपने वच्चो को स्कूल भेजना श्रनिवार्य 
है। लेकिन फिर भी , हमे यह देखना पड़ता है कि इस कानून का सम्यक्‌ 
ढग से पालन हो, माता-पिता अनेक उचित” कारणो से लडकियों को 
घरो में न रखे, जो काम उन्हे घरो में दिया जाता है वह उनके अध्ययन 
आदि में बाधक न बने। यह भी समझ रखना चाहिए कि पाठगाला-इतर 
और सामाजिक क्रिया-कलाप लडकियों के लिए स्कूली कामो की तरह ही 
जरूरी हैं। 

परन्तु यहा प्रश्न लडकियों का ही नहीं है-वे अपनी बड़ी बहनों 
की अपेक्षा कही अच्छी दशाओ्रो मे रहती है। हमारा भी कर्तव्य है कि हम 
इन लडकियों के पढने-लिखने के अधिकार को सुरक्षित रखें और यह देखें 
कि वे-खास तौर से कुछ राष्ट्रीय क्षेत्रो और जनतंत्रो में-वरावर स्कूल 
जाती रहे। इस क्षेत्र में क्रवद्ध सार्वजनिक नियंत्रण का होना भी बहुत 
आवज्यक है। 

जहा तक युवा महिलाओो का, विशेष रूप से देहातों में, संवध है, 
शिक्षा का प्रइन बहुत महत्वपूर्ण है। तरुण कम्यूनिस्ट लीग और सामान्यतया 
युवको को इस संबंध में ध्यान देना चाहिए। सास्क्ृतिक रूप से पिछटडे 
रहने के कारण युवा महिलाओ की उन्नति में वाबा पड़ती है। अत मुख्य 
कार्य है उनकी निरक्षरता को दूर करना। लेकिन केवल साक्षरता से हमें 
सतोप नहीं। सोवियत देश में आर्थिक और सामाजिक उन्नति के वर्तमान 
चरण में श्रमिक जनता के लिए यह आवश्यक है कि वह उस स्तर का 
ज्ञान जरूर प्राप्त कर ले जिसकी सहायता से वह उत्पादनश्ील श्रम , लाभकर 
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सामाजिक क्रियाशीलता और समाजवादी निर्माण के लिए अनिवाय योग्यता 
प्राप्त करे। समाजवादी निर्माण के प्रत्येक क्षेत्र में काम करने वाले हर 
व्यक्ति को चाहिए कि वह आधुनिक विज्ञान और टेक्‍्नोलाजी का एक 
निव्चित और अपेक्षाकृत उच्च ज्ञान प्राप्त करे श्रम , विज्ञान और टेक्‍नोलाजी 
में जितनी ही अ्रधिक उन्नति होती जाय चतुदिंक ज्ञान का स्तर भी उतना 
ही अधिक उच्च हो। 

समाजवादी निर्माण के लिए अपेक्षित है करोडो श्रमिकों का सक्रिय 
न्‍य में भाग लेना और, सामूहिक रूप से, उनका सामाजिक कार्यों में 
जुटना । और यदि इस काम को ठीक ठीक सम्पन्न करना है तो यह जरम्री 
है कि लोग एक निश्चित सास्कृतिक स्तर की योग्यता प्राप्त करे। 

हमारी लडकिया इल्यीच के इन शब्दों को अच्छी तरह जानती हैं 
“/ रसोई में काम करने वाली हर महिला को देश का ज्ञासन करने के योग्य 
वनना चाहिए।” लेकिन ऐसा करने के लिए जरूरत है अध्ययन की 
भ्रधिकाधिक जानकारी की। 

उदाहरणार्थ, सोवियतो की क्रियाशीलता ही को ले लीजिये। श्राम 
तौर पर युवा नर-नारी सोवियतो के कार्यों में बहुत कम भाग लेते है। वे 
उनकी शाखाओं के कार्यो में श्रविक दिलचस्पी नहीं दिखाते भर प्रतिनिधियों 
की सहायता नहीं करते। हमें इस मनोवृत्ति को बदलना होगा। लेनिन ने 
मोवियतों की थाखाओ्रों के काम के महत्व पर बहुत अ्रधिक जोर दिया 
था। उनका कहना था कि युवकों को चाहिए कि वे सोवियतों वी हर 
तरह से मदद करे। वे इस कार्य को झासन-विद्यालयय की तरह 
समझते थे। 

हमें सोवियतो द्वारा ही असन्यता के विरुद्ध मोर्चा लेना चाहिए 
पयोकि हमारी युवा महिलाओ पर उसका विद्येप रूप से दूपित प्रभाव पदला 
है। इसे दूर करने के लिए ज़रूरी है ज्ञान श्रौर एस क्षेत्र के बाय पी 
जानकारी। बिना इसके असम्यता के विरुद्ध किया जाने वाला संघर्ष निश्चित 


ही सकीर्ण वतन कर रह जायेगा और काहिलों तथा व्यापारियों की पुरानी 
सभ्यता का रूप ले लेगा। 

आज के सब से ज्वलत प्रइनो में से एक है परिवार का प्रइन , शिक्षा 
तथा सामाजिक और पारिवारिक शिक्षा के परस्पर समन्वय का प्रर्न। 
किन्तु तरुणो की पीढी की कम्यूनिस्ट-शिक्षा माता-पिता की सस्क्ृति पर, 
उनके शैक्षणिक स्तर पर भी निर्भर है। 

जहा कही भी निगाह जाती है वस एक ही चीज़ दिखाई देती है- 
समाजवादी निर्माण के लिए जरूरी है कि सभी श्रमिको को एक निश्चित 
स्तर का ज्ञान अवश्य हो। अद्ध-साक्षरता शब्द का अर्थ भी व्यापक वन 
जाता है। जिस व्यक्ति को भूगोल की या मानव-विकास के ग्रवान चरणों 
की जरा भी जानकारी नही है, जो प्राकृतिक तत्वों और अपने चारो ओर 
होने वाली घटनाओ को नहीं समझता, जो काम की तथा रहन-सहन की 
दशाओ में परिवर्तन लाने के लिए विज्ञान का उपयोग करना नही जानता 
अ्रथवा यह नहीं जानता कि अपेक्षित ज्ञान कहा से प्राप्त हो सकता हैं, 
वह श्रद्धं-साक्षर है। 

तरुण कम्यूनिस्ट लीग को ऐसे सारे कार्य सम्पन्न करने चाहिए जिनके 
कारण युवक और प्रौढ़ स्कूलो का विस्तार हो सकता हो। उसे यह देखना 
चाहिए कि हर युवक स्कूल जाय। उसे उन युवको की ओर विशेष ध्यान 
देना चाहिए जो श्रभी तक या तो निरक्षर है या श्रद्धे-साक्षर। हमारे 
युवकों , खास कर लड़कियो और युवक सामूहिक किसानो को, सप्तवर्षीय 
शिक्षा मिलनी चाहिए। यह कार्य वडा है और ग्रम्भीर भी। युवकों को 
चाहिए कि वे आवश्यक स्कूलो की सख्या बढाने के लिए सघर्परत रहे। 
उन तरुणों की शिक्षा के संबध में विद्येप ध्यान दिया जाना चाहिए जिन्होंने 
किसी न किसी कारणवश बहुत देर से स्कूल जाना शुरू किया है। मतलब 
यह कि पिछड़े हुए बच्चो की शिक्षा का खास ख्याल रखा जाय। लडकियों 
में ऐसे बच्चो की वहुतायत है। यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है परन्तु इसकी 
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व्यवस्था काफी भ्रच्छी नहीं है और सभी पिछड़े हुए बच्चे इससे लाभ नहीं 
उठा पाते। 

स्वाध्याय का विशेष महत्व है। इसके लिए पुस्तकालयों की जर्रत 
है भौर पुस्तकालय अधिक है नहीं। फिर भी उन्हें सारी जनसल्या की 
सेवा करनी पड़ती है। सम्प्रति यह देखने के लिए कि सर्वोत्तम रूप से सघटित 
पुस्तकालय किन किन गावों या ग्राम्य ज़िलो में है, गावो और प्राम्य 
जिलों में पुस्तकालयों के लिए एक प्रतिस्पर्शा चल रही है। इस प्रतिस्पर्डा 
में तरुण कम्यूनिस्ट लीग के सदस्यों, खास कर लडकियों, को भाग लेना 
चाहिए। 

थिक्षा के लिए अपेक्षित दाएं (गहरी और देहातों में युवकों और 
प्रीढो के स्कूलो का विस्तार, पुस्तकालयी की सख्या में वृद्धि, स्वाध्याय 
के लिए सहायता की व्यवस्था आदि) पैदा करने के अलावा हमें इस वात 
के भी प्रवत्त करने चाहिए कि ट्रेडन्यूनियर्नें श्रमिक महिलाझ्ों के चिक्षा 
पाने के श्रधिकारों की सुरक्षा करे। उदाहरणार्थ, नौकरानियो की ट्रेड- 
यूनियन ले लीजिये। इसने मालिकों के साथ होने वाले करार में अध्ययन 
के लिए कुछ घटे निश्चिचत करने के सवध में क्या किया है? क्या कोई 
इसपर निगरानी या नियंत्रण रख रहा है? कोई इसकी देखरेख कर रहा 
है? बया उन मालिकों पर कोई जुर्माना किया जाता है जो अपनी नौकरानियों 
को पटने की सुविधा नहीं देते? छोटे पैमाने के उद्योगों से काम करने 
वाली लडकियों के लिए अध्ययन करने के अधिकारों की सुरक्षा के लिए 
क्‍या किया जा रहा है ? आदि आदि। इस क्षेत्र मे श्रमी बहुन वुछ्य करना 
शेप है। 

सोवियत सघ में विकास के वर्तमान चरण में ट्रेडयूनियन वे कार्यो 
को जनता के सास्दृतिक स्तर के उत्वान, उनके स्हन-सहन की दगाओ्ं 
में सुधार भ्रीर उनके जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए सम्पन्न जिया 
जाना चाहिएं। इस क्षेत्र में बुदा महिलाए काफो रुचि ले रही है। उत्प 
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चाहिए कि वे इस काम को पूरी लगन के साथ करे और ट्रेड-यूनियन के 
कार्यो में अधिक से अ्रधिक भाग ले। 

हम जिस नये जीवन का निर्माण कर रहे है उसके लिए सास्कृतिक 
क्रान्ति को व्यापक बनाने की जरूरत है। जीवन का यह भी तकाज़ा है 
कि हम पति और पत्नी, माता-पिता और वच्चों के बीच के पारिवारिक 
सर्वंधो तथा नयी पीढ़ी के पालन-पोषण जैसे महत्वपूर्ण प्रघनो को हल करे। 
ये ऐसे प्रश्न है जो युवको के मस्तिष्को को आन्दोलित करते रहते है। 
वे सिर्फ साम्यवादी सासारिक दृष्टिकोण के आधार पर ही हल किये जा 
सकते है और तभी जब मनुष्य साम्यवादी नैतिकता के मूलभूत सिद्धान्तो 
के अनुसार काम करता है। सम्प्रति जो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए है उन्हें 
देखते हुए हम कह सकते हैं कि हम बहुत से प्रइनो को एक नये ढग पर, 
हल करते हैं। इस ढग का प्रयोग हम पुराने ज़माने में नहीं कर सकते 
थे। यहा लोगो को नये नये रास्ते निकालने चाहिए। यहा वड़ी वड़ी गम्भीर 
कठिनाइयां है जिनमें से मुख्य यह है कि प्राय पुराने मत नये नये छद्मवेशो 
में पहने रहते है। हमे चाहिए कि हम परिवार और पालन-पोपण के 
सवंध में कृूपमडूको जैसे विचारों और कूपमड्को की नैतिकता से सावधान रहे। 

हमें चाहिए कि अपने अतीत की याद करे। पचहत्तर वर्ष पहले 
हमारे यहा भूदासत्व की प्रथा थी। ज़मीदार अपने भूदासो के स्वामी थे, 
उन्हे बेंच सकते थे और “आर्थिक कारणो से” उनका विवाह कर सकते 
थे। पारिवारिक जीवन का आधार था गुलामी के कानून -वच्चे मा-बाप 
की सम्पत्ति थे, पत्नी पति की जायदाद थी। पारस्परिक प्रेम अथवा 
सहानुभूति जैसी कोई चीज़ न थी। गोर्की ने कृषक परिवार के जीवन की 
विभीषिकाओ का श्ञायद सर्वोत्तम चित्रण किया है। अपनी एक कहानी में 
उन्होने लिखा है कि ७५ वर्ष पूर्व' खेरसन गुवेनिया में स्थित कन्दीवा 
ग्राम के निवासी एक किसान को अपनी पत्नी पर अत्याचार करते हुए 
चुपचाप देखते भर रहे थे। यह उस समग्र की नैतिकता थी। 
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१६६०-७० में भूदासत्व की प्रथा समाप्त कर दी गई झौर उसका 
स्थान पूजीवादी व्यवस्था ने ले लिया। लेकिन महिलाझों के प्रति लोगों के 
इख को बदलने में बहुत समय लगा। 

पूजीवादी व्यवस्था के अधीन अनिवाये किस्म का विवाह कम प्रचलित 
है। वह तो रोजगार की वस्तु बना रहता है । ' छुविधा वाले विवाह ' पनपते 
रहते हैं-एक धनी व्यक्ति अथवा धनी स्त्री के साथ, किसी पदवारी 
पुरुष अयवा किसी मन्नी को लडकी के साथ विवाह करने में फायदे रहते 
है। कभी कभी इन सौदों के पीछे धन की इच्छा कम रहती है, फिर भी ये 
होते है सौदे ही. भृहिणी की भ्रथवा जीविकोपार्जक की प्राप्ति इत्यादि इत्यादि। 

यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि इस प्रकार के व्यापारी टग के सौदे 
वाले तथा सुविधा वाले विवाह का परिणाम यह होता है कि पत्ति और 
पत्नी के बीच झूठे और कुटिल सबंध स्थापित हो जाते है जिसका नतीजा 
हूं होता है कि एक दूसरे के वीच अविश्वास और छल-कपट की भावनाएं 
पैदा हो जाती हैं। सुविधा के विवाह के पहले प्राय प्रेम व्यापार देखने 
को मिलता हैं! इन व्यवस्थायों पर आवारित पारिवारिक जीवन सुसद 
नहीं होता। कभी कभी पति और पत्नी “एक दूसरे के अन्यस्त हो जाते 
है” परन्तु श्रधिकाथ मामलों में उनके श्रवैध व्यवहार वरावर चलते रहते हैं । 
पुरुष वेश्याओ के पास जाते है जो गरीबी के कारण श्रपनें शरीर बेचती 
है। सुविधा वाले विवाहों में छल-ऋपट, निष्ठाहीनता, अ्सम्यता शभौर 
व्यभिचार का निश्चित रप से बोलबाला रहता है। इस क्षेत्र में सब से 
ज़्यादा हानि होती है स्वभावतया स्थियों की | 

व्यापारिक ढय के ! विवाहों की नकारात्मक विशेषताएं सास तौर पर 
मामूली चूजंवाशोी के समाज में देसने को मिलती हैँ। 

माव्स और एगेल्स ने लिखा था कि नये वैवाहिश सबंध बेब” 
सर्वेहारा वर्ग द्वारा ही सुसद बनाये जा सकते है। ऐसी दघा में परिवाह 
सुविधा के लिए नहीं होगा अपितु उसवा आधार होगा - परस्पर प्राकर्षण 


> कु जाफलक- 


)॥ ज्र१ 


प्रेम, विश्वास और मत की एकता) सोवियत कानून ने स्त्री को वैवाहिक 
सवधों के पुराने एवं श्रस॒ह्य स्वरूपों से मुक्त कर दिया है। 

लेकिन अतीत के कई अवद्दयोप अब भी मिलते है। हर जगह 
छोटे छोटे वूर्जवाओो की मन प्रवृत्ति नयी दक्षाओं में वदली हुई, छद्यवेश धारण 
करती हुई और अपने को अनुकूलित करती हुई दिखाई पडती है। 

यह विचार आज भी पनप रहा है कि स्त्री एक खिलौना” है। 
कोर्टशिप , व्यभिचार, स्त्रियो के प्रति गैर-जिम्मेदाराना रुख ये सारी वाते 
अव भी तरुण कम्यूनिस्ट लीग के सदस्यों तक में पाई जाती है। “कुछ 
मनोरजन कर लेना अच्छा है परन्तु विवाह के लिए जल्दी ठीक नहीं।” 
ओर यदि लडकी गर्भवती हो जाय तो यही लोग कहते है. ' तो इससे क्या? 
वह गर्भ गिरवा सकती है।” यह स्त्रियों के प्रति पुरानी धारणा है, जिसके 
अनुसार स्त्री को मनुष्य नही, खिलौना समझा जाता था। 

प्राय. इस वूज॑वा जैसे व्यवहार का श्रमिको पर कुप्रभाव पडता है। 
लोग पुरानी निर्धतता और परिवार के उन पुराने सवधो की रुक्षता से 
बचना चाहते है जिनपर दासत्व की छाप भश्रव तक देखी जा सकती है। 
वे अधिक जागरूक नही रहते और उस सकीर्णता की ओर भी ध्यान नहीं 
देते जिससे निरतर मोर्चा लेते रहना ज़रूरी है। 

जिस समय देहातो के सामाजिक जीवन से विच्छिन्न छोटी छोटी 
वैयक्तिक श्रर्थ-व्यवस्थाए प्रचलित थी, उस समय श्रततीत के अवशेप वने 
रहे और उन्हे नष्ट होने में काफ़ी समय लगा। कृषि के समूहीकरण और 
श्रम के पुनस्सघटन के फलस्वरूप नारी को स्वतत्रता मिली और सामूहिक 
कृषक के रूप में काम करने वाली नारी ने शक्ति का रूप ग्रहण किया। 
फलत. नीति-नियमो में, नर-नारी के संवधो में और पारिवारिक सवधो 
में बडे बडे परिवर्तन देखने को मिले । 

सम्प्रति हमारे देश में समाजवादी निर्माण पूरी गति से चल रहा है, 
हर घंटे श्रमिक जनता की जागरूकता में वृद्धि हो रही है; पार्टी, तरुण 
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कम्यूनिस्ट लीग, ट्रेंडन्यूनिय्नें और सोवियते अपना ध्यान जनता वे 
सास्कृतिक उत्थान की ओर दे रही है। समस्त जीवन का नवनिर्माण करने 
के लिए भौतिक दक्षाओं का निर्माण किया जा रहा है (नये नये मकान, 
ढेरों सार््जनिक खानलयान-वर, भिशु-गृहों, किडरगार्टनों, क्लबो, पार्को 
, इत्यादि की बढती हुई सख्या)। हम तो यह भी कह सकते है कि इस 
नये जीवन के लिए एक नयी पोशाक बनाई जा रही है। ऐसी दयाओ में 
पारस्परिक विश्वास, विचारों के सवहन, अनुस्पता और उस स्वाभाविक 
आकर्षण के आवार पर, जो वट कर असीम प्रेम का रुप ले लेता है, 
पारिवारिक सवधों के नये स्वरुप निश्चय ही दिन प्रतिदिन सुदृढ़ बनेंगे। 

श्रन्त में में बच्चो के पालन-पोपण के बारे में कुछ कहूगी। 

नारी या तो मा है या होने वाली मा। उसमें मातृत्व की जन्मजात 
प्रवृत्तिवा बडी सुदृढ होती है। ये प्रवृत्तिया एक वडी झक्षि हैं और मा को 
आनन्द से भर देने में पूर्णत समर्थ। 

हम माताश्री की इज्जत करते हैं। मा एक जन्मजात दिक्षिका हैं। 
वह बच्चो पर और खास तौर से नन्‍्हे-मुन्नो पर चढा गहरा प्रभाव डालती 
है। हम श्रच्छी तरह जानते हैं कि बच्चे को आरम्भिक वर्षों में जो लालन- 
पालन मिलता है वह बड़े होने पर उसके चरित्र को कितना श्रधिक प्रभावित 
करता है। अ्रतएव महत्वपूर्ण वात यह है कि बच्चे का पालन-पोपण किस 
टग से हो। 


किसी लडकी को ले लीजिये। उसका पालन-पोपण कई क्रकार से हो 
सकता है-गुलाम के रुप में , मामूली बूजेवा व्यक्तिवादी वे सप में जिसे 


ऊ 


अ्रपने इदें-गिर्दे के जीवन में कोई भी गचि नहीं किलतु जिसे रचि है अपनी 
बातों में, अपने मामलों में, सामृहिझ व्यक्ति के रूप से, समाजवाद 
सक्रिय निर्माता के मप में , ऐसे व्यक्ति के न्‍यप में जिसे सामृहिक श्रम में 


ा 


बड़े बे उद्देध्यों तो लिए चलने थादे संघर्ष में आनन्द शाला है झन्‍ने 


प्रम्यनिस्ट ते मप 
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॥ 
नी 
का 


ये सारी बाते स्वयं माता पर और उसके विचारो पर निर्भर है 

हमारे किडरगाटनों और स्कूलो को उन आदर्श सस्थाओ के रूप में 
कार्य करना चाहिए जो इस वात का परिचय दे सके कि नये मनुप्य और 
समाजवाद के निर्माता के रूप में बच्चो का पालन-पोपण कैसे हो | किंडरगार्टन 
और स्कूलो तथा उन परिवारों में, जहा माताए समाजवाद की भक्त है, 
बच्चों के पालन-पोपण के परिणामस्वरूप एक अदभुत पीढी का जन्म होगा। 
लीग की महिला सदस्यों और सामातन्यया तरुण कम्यूनिस्ट लीग को इस 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नगील रहना चाहिए। 


स्कूल और पोलीटेक्निकल 
शिक्षा 


स्कूलों में लेनिन और लेनिनवाद का अध्ययन 
(प्राव्दा!' , २१ मार्च, १६२५ ) 
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क्या स्‍कूलों में लेनिन का अध्ययन किया जाना चाहिए? वेशक। 
लेनिन का हमारे 'वीते हुए कल, आज” तथा आने वाले कल से, 
सुखद भविष्य के लिए हमारे सघर्पों से और सर्वसाधारण के सचर्पों से इतना 
घनिप्ठ सवध है कि वे हमारे ही जीवन के एक अ्रग बन गये है। ऐसी 
दशा में श्रगर हमारे स्कूली वच्चो को यह न मालूम हो सका कि वे फँसे 
रहते थे, क्‍या करते थे तो निश्चय ही यह एक वडी अदभुत और 
अग्राह्मनमी वात होगी। 

परन्तु कया उनके सवघ में वैसा ही अभ्रव्यवन होना चाहिए जैसा कि 
प्रायः किया जाता है? नहीं। 

कुछ लोग पूरी निप्ठा के साथ ऐसा कहते हूँ कि उन बच्चों को भी 
लेनिनवाद की शिक्षा मिलनी चाहिए जिन्होंने श्रभी स्कूल जाना आरम्भ 
ही नहीं कया। लेकिन चूकि यह सामान्य बुद्धि में जमने वाली बात नहीं 
है, श्रतएव इस बान के प्रयास किये जा रहे है कि लेनिन को छोटे छोटे 
बच्चो के लिए अलग से अनुकूलित किया जाय। उनका चित्रण एक ऐसे 
सदय पितामह के रुप में छिया जाता है जो अपने बच्चो वी पीठ 


हुआ उन्हें अच्छे बनने के लिए उत्साहित करता है। कभी कर्म 
घिरा हि 
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ऐसी बालिकाओं से पिशा हथा भी चित्रित किया जाता 
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स्वभाव वाला उदारवादी साधारण वूजेवा था। उसके चित्र वच्चो हारा तैयार 
किये गये चौखटो में जडे जाते है, उनपर फूल मालाएं पहनाईं जाती हैं और 
वे सावारण बूज॑वा नैतिकता के एक प्रतीक वन जाते है. “तुम्हारा पतलून 
फटा है, इस चित्र में लेनिन को देखो कितने साफन-सुथरे है, तुम उन 
जैसा बनना चाहते हो न, चाहते हो न?” इत्यादि, इत्यादि। 

ऐसी ऊल-जलूल बाते कहने से तो यही अच्छा है कि लेनिन के बारे 
में कुछ न कहा जाय। मै जानती हू कि ऐसी वाते प्राय. सदभावना के साथ 
कही जाती हैं, लेकिन इससे बच्चों को, वडे होकर, यह समझने में 
कठिनाई होगी कि लेनिन सचमुच कैसे थे। 

यही बात प्रारम्भिक स्कूल के बच्चों पर भी लागू होती है। हा, 
इतना और बढा दिया जाता है कि लेनिन को अच्छे श्रक मिलते थे और 
बच्चों के लिए उनका आदेश था-पढो , पढो और पढो। कहा जाता है कि 
बच्चे सिर्फ लेनिन के वचपन में ही दिलचस्पी लेते हैं श्लौर सामान्यत यह 
बचपन वहुत कुछ “शिक्षणगास्त्रीय” रंगो से चित्रित किया जाता है 

जो वच्चे कुछ सयाने होते है उनसे कहा जाता है कि वे “ लेनिनवाद 
का अध्ययन करे” और “लेनिन के आदेशों को पूरा करे।” लेनिववाद 
क्या है और उसका उन्हें क्यों अव्ययन करना चाहिए इसे बच्चे नहीं 
समझते। उनके लिए लेनिनवाद एक खाली किन्तु गूजता हुआ गब्द हैं। 
उन्हे यह भी पता नहीं कि लेनिन के आदेश क्या है और उनका मतलब 
क्या है। वे तो यही समझते है कि यह आदेश सदाचरण सबंधी कोई नियम 
होगे । 

बड़ी कक्षाओं में लेनिनवाद की शिक्षा उचित ढग” से दी जाती 
है। एक योजना के अनुसार वच्चे लेनिन के संघर्पपूर्ण भौतिकवाद और 
साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष के लिए किये जाने वाले तात्कालिक कार्यों के 
स्वंव में उद्धरण पढ़ते है और मूल विपयो का निर्वाचन करते है, आदि, 
आदि | 
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फिर 'लेनिन मण्डल भी हैं जिनमें “दस्तकारियों' का विशेष स्थान 
रहता है। इन मण्डलो के सदस्य चित्रकारी, कत्तीदाकारी और नकक्‍काशी 
करते है। मण्डलों के सचालकों का कहना है कि “लोब लेनिन से 
संधित हर चीज़ को ओर आक्षप्ट हो और उसपर उनकी नजर दूर 
से ही पड जाय”। लेकिन मण्डल पुस्तकालय हो, उद्धरणो की प्रदर्णनी 
हो या सग्रहालय हो इस सबंध में बरावर तर्क चला करते है। 

जिस लेनिन ने किसानो और मजदूरों की भलाई के लिए चलने 
वाले सधर्य में अपना तन-मन-धन लगा दिया था, जिस लेनिन ने हर 
मज़्दूर और किसान नर-नारी, हर निपढ और दलित व्यक्ति के दुखों 
श्रोर उसकी गरीबी को दूर करने के लिए सब कुछ किया था-स्कूलों 
में बच्चों को उसी महामानव का वास्तविक ज्ञान यदा-कदा ही कराया 
जाता है। बच्चे उस लेनिन के बारे में प्रायः कुछ भी नहीं जानते 
बरावर श्रमिक जनता के उद्धार के बारे में ही सोचता रहा, जिसने जनता 
को संघटित करने, उसमें जिन्दगी फूकने और संघर्ष के समय उसका 
नेतृत्त करने के लिए सभी सम्भव उपाय किये। ये बच्चे विचारक, 
सघटनकर्ता अ्रयवा नेता लेनिन के वारे में प्रायः कुछ भी नहीं 
जानते । 

बच्चो के लिए लेनिन का जो जीवनवृत्त लिसा गया है वह 
निष्प्राण है। 

बच्चो को उस जीवन्त लेनिन का ज्ञान कराया जाना चाहिए जिसमे 
अयक परिश्रम किया है, जिसने सघर्ष के समय कभी घुटने नहीं ठेके , 
जो दुनिया के सर्वहारा वर्ग का और किसान-मज़दूरों का नेता हैं। 

जो लोग जनता को समझते है, जो उनके सुस्त में भाग लेते 


हैं, जो उन्हे सघदटित करने और उनमे जागरुकता पैदा करने के लिए 
परिश्रम करने हैं -म॑ँ समसती हू वहीं लोग बच्चों को लेनिन छे दारे 


में जर्री और महत्व की वाने बता सकते हैं। 
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ऐसे लोग निरचय ही हमारे वीच मौजूद हैं। 
हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल वच्चों का लेनिन विपयक 
ज्ञान बढ़ाने में सहायक बने न कि वबाधक। 


व्यावसायिक तथा पोलीटेक्निकल शिक्षा में श्रन्तर 
( (हमारे बच्चे” पत्रिका, अंक ५, १६३० ) 


ब्ध 


व्यावसायिक तथा पोलीटेक्निकल शिक्षा में क्‍या अन्तर है इसे 
सर्वोत्तम ढंग से एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। हम सूती 
वस्त्र उद्योग को ले ले। इसमें अनेक पेशें है बुनाई, कताई, रगाई 
इत्यादि । भ्रच्छा वुनकर होने के लिए यह ज़रूरी है कि वह नवीनतम 
डिजाइन के करघे का इस्तेमाल जानता हो, उसके एक एक पेंच से वाकिफ 
हो, कच्चे माल की विश्ेपताओं से परिचित हो और अनुभवी हो। सूती 
वस्त्र की मिलो में मशीनो की व्यवस्था होने से पूर्व श्रमिकों को एक लम्बी 
अवधि के लिए ट्रेनिंग लेनी पडती थी और अपने काम में कुशल बनने 
के निमित्त वर्षों काम करना होता था। 

और वे अपने कामों में कुशलता प्राप्त कैसे करते थे? 

होता यह था कि शिशजिक्षु को महीनों तक के लिए किसी कुशल 
श्रमिक के साथ 'वाव” दिया जाता था। यह शिशिक्षु काम देखता और 
उसकी सहायता करता, सूत तैयार करता और दौड दौड कर उसका काम 
कर दिया करता। अन्तत. कुणल श्रमिक उसे करघें पर विठाल देता और 
उसपर काम करते करते शिशिक्षु उसे सीख लेता। शिशिक्षुओं से बडी 
सहायता मिल जाती थी और यही कारण था कि कुशल वुनकर वैयक्तिक 
ट्रेनिंग की इस पद्धति के हामी थे। 

मशीनों का प्रचलन हो जाने से काम की रूपरेखा ही वदल गई। 
लेकिन कुशल श्रमिको का अब भी महत्व है यद्यपि इस जमानें की कुगलता 
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पहले से बहुत भिन्न है। अब बुनकर के लिए करवे के क्‍लन्युजों की 
जानकारी, कई कई करवो को एक साथ चलाने की क्षमता, लीवरों को 
जल्दी जल्दी स्विच करने, बटन दवाने और ऐसे अन्य काम करने की 
योग्यता होना अपेक्षित है जिनमे अभी तक मशीनों की व्यवस्था नहीं को 
गई है। 

वैयक्तिक शिक्षिक्षुता भी सम्प्रति एक भिन्न प्रकार की है। दौड़ 
दौइ कर श्रमिक के लिए काम करने या हाथों से करधा आदि चलाने का 
समय लद गया। श्रव बुनकर का काम अधिक जिम्मेदारी का हो चुका 
है और उसे किसी बिथशिक्षु को नहीं सौपा जा सकता। वैयक्तिक 
शिशिक्षुता भ्रन्तिम सासे ले रही है। उसका स्थान व्यावसायिक स्कूलों ने 
से लिया है। 

यदि व्यावसायिक स्कूलों में काफी साज़-सामान होगा तो वहा भिशिक्ष 
को कुशलतापूर्वक यत्र चलाने की शिक्षा मिल सकेगी। ऐसे स्कूलों का 
श्रीचित्य इसी में है कि वहा काफी साज़-सामान की व्यवस्था की जाव। 
ग्रौर इसके लिए चहुत अधिक धन की जरूरत है। इस तरह के 
व्यावसायिक स्कूल बहुत थोडे हैँ श्र उनमे से जो अच्छे स्कूल हैँ उनसे 
निकलने वाले श्रमिक उच्च कोटि की श्रहता प्राप्त श्रमिक होते है। 

यह याद रहना चाहिए कि समय के साथ साथ टेक्नोलाजी में भी 
विकास हो रहा है। मनुष्य किसी कला को सीखने में समय लगाता है, 
शवित लगाता है और फ़िर उसे मालूम होता है कि श्रमुक अमुफ नया 
आविष्कार हो जाने के कारण उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। उसके 
काम का स्थान धीरे धीरे मशीन लेती जा रही हैं। उसकी अहताए 
नहीं के बरावर नह गई है। फिर भी, किसी पिछड़े हुए देध में, पहा 
घारीरिक श्रम का प्रव भी महत्व है, जहा ओऔद्योगित्र श्रायुनिकीशरण परी 
गति शिधिल है, व्यावसायिक स्कूलों श्र वैयक्तितण़ शिशिक्षता शा प्रव 
भी बोजवाला है। 
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जिस देश में औद्योगीकरण की गति तेज़ है उसके लिए एक अन्य 
चीज की भी जरूरत है-यानी इस वात की कि शिशिक्षुओं को उत्पादन 
सवधी समस्त कार्यो, टेक्निकल विकास और हर मशीन को चला सकने 
का ज्ञान हो। इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि उसे काम करने का अनुभव 
हो, कच्चे माल का ज्ञान हो, आदि आदि। जिस व्यक्ति को ये सारी 
वाते सिखाई गई है वह किन्ही भी परिवतेंनो के होते हुए भी काम कर 
लेगा और एक शहूँ श्रमिक होगा - भ्रहूँ ” शब्द के नये अर्थ में, पुराने 
में नहीं। 

फैक्ट्री-ट्रेनिग का एक सप्तवर्पीय स्कूल क्‍या शिक्षा देगा? 

यह स्कूल अपने प्रशिक्षार्थियो को हाथ या मशीन से बुनाई या कताई 
करना नहीं सिखायेगा अपितु वे सारी बाते सिखायेगा जो किसी मिल 
में काम करने के लिए उसे जाननी चाहिए। पहले, स्कूल उसे इस विपय 
में बतायेगा कि सूती वस्त्र उद्योग का सारी दुनिया की अर्थ॑-व्यवस्था में 
और हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था में क्या महत्व है। वह उसे बतायेगा कि 
हमारा सूती वस्त्र उद्योग किस प्रकार विकसित होगा। वह सीखेगा कि सूती 
वस्त्र के हमारे केन्द्र कहा कहा है, आदि। फिर वह यह सीखेगा कि मिलो 
में कौन कौनसे कच्चे मालो का प्रयोग किया जाता है. फ़्लेक्स, कपास, 
ऊन, रेशम, कृत्रिम रेशम, केन्द्र आदि, ये कच्चे माल कहा कहा पाये 
जाते है और निकट भविप्य में इन क्षेत्रों का विकास कैसे होगा। उसे 
इन कच्चे मालो की विद्येपताएं बताई जायेंगी और उनकी खेती तथा 
संग्रहण के विकसित तरीको का ज्ञान कराया जायेगा। तत्पदचात्‌ उसे 
मिल की संरचना, उसके समस्त विभागों, उत्पादन की भिन्न भिन्न 
शाखाओं और उनके लिए अपेक्षित योग्यताओं का परिचय कराया जायगा। 
मणीने कैसे बनाई जाती हैं , इन मशीनों के डिजाइन कैसे तैयार किये 
जाय , सूती वस्त्रोत्पादन में विकास और सुधार कैसे किये जा सकते है 
आदि वाते भी वह सीखेगा। खास खास कारखानो में जाकर वह भिन्न 


र्२्२ 


भिन्न प्रकार के करघो से परिचय प्राप्त करेगा, उनपर काम करना मीखेंगा 
भर इस प्रकार उसे पता चल जायेगा कि आवुनिक मशीने पुरानी मणीनों 
में कही अच्छी है, कही समुन्नत। वह उनकी देखरेख करना और किसी 
भी मशीन पर काम करना सीखेगा। अन्तत वह किसी भी मीन से- 
हाथ से चलने वाली से लेकर बिजली से चलने वाली तक-काम नेने 
के अनेक तरीको का भी ब्ान प्राप्त करेगा। 

स्कूल अपने विद्यार्थियों में उत्पादन के प्रति रुचि और अधिक से 
प्रधिक उत्पादन बढाने की इच्छा पैदा करेगा। दूसरी ओर, फैक्ट्री ट्रेनिंग 
स्कूल श्रपने विद्यार्थियों को फैक्ट्रियों और प्लान्टो के श्रम-सघटनों के वारे 
में बतायेगा और तदर्थ वैयक्तिक और सामूहिक श्रम-सघटन की शिक्षा 
देगा। वह उसे श्रम और स्वच्छता-सफाई की आवश्यक दक्षाएं पैदा करने 
की थिक्षा देगा, उसे वतायेगा कि किसी उद्यम में, विशेष रुप से किसी 
मृती वस्त्र मिल में श्रम सुरक्षा और सेफ्टी इजीनियरिंग के मूलभूत सिद्धान्त 
क्या हैं। अन्त में, फैक्ट्री ट्रेनिग स्कूल उसे देश-विदेश के श्रम-आन्दोलन 


और ट्रेड-यूनियन श्रानदोलन और दुनिया भर के श्रमिको, विशेष रूप 


से सूती वस्त्रोद्योग के श्रमिकों हरा किये गये संघर्ष का इतिहास 
बतायेगा । 


इस प्रकार विद्यार्थी को जो ज्ञान प्राप्त होगा वह नक्ुचित 
व्यावमायिक ज्ञान न रह कर, आने वाले कल के लिए भी उपयोगी सिद्ध 


होगा। पोलीटेक्निकल जिक्षा सबधी अपने वृहद्‌ ज्ञान भौर काम करने की 
आदतो को लेकर जब वह किसी फैक्ट्री में जायेगा तब वह कोई ऐसा नया 
रगल्ट नहीं होगा जो सहायक की जगह बाघक वनता हो। वह एक 
परिपक्व भर कुझल श्रमिक होगा जिसे सिर्फ अल्पकारीन विशेषन-पराट्यत्म 
की ही जरुरत होगी। 


९) 
शा 
ब्ध 


पोलीटेक्निकल स्कूलों के लिए होने 
वाले संघर्षो में लेनिन का योग 
( 'कोमुनिस्तीचेस्कोये वोस्पितानियें” पत्रिका, अश्रंक ६, १६३२ ) 


व्लादीमिर इल्यीच ने नयी पीढ़ी के भरण-पोपण पर विशेष ध्यान 
दिया था। उनका खयाल था कि स्कूल वे साधन है जो वर्गहीन समाज 
का निर्माण कर सकते हैं और नयी पीढी में साम्यवाद की भावना भर 
सकते है। वे उन लव्बप्रतिष्ठ विक्षाश्ास्त्री के पुत्र थे जो प्रारम्भिक स्कूलों 
को एक सामूहिक संस्था का रूप देने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे और 
जिन्होने अपना सारा समय उसके विकास में ही लग्रा दिया। स्वयं 
ब्लादीमिर इल्यीच ने मार्क्स और एगेल्स के उस समस्त साहित्य का बड़े 
ध्यानपूवेक अध्ययन किया जिसमें उन्होने स्कूल के बारे में और शिक्षा 
को काम के साथ सम्बद्ध करने के वारे में प्रकाश डाला था। १८६७ 
में जब माक्सवाद रूस में लोगो का ध्यान अपनी ओर श्राकृष्ट कर रहा 
था और उन नरोदनिको के विरुद्ध एक जबरदस्त सघर्प चल रहा था, 
जिन्होने समाजवादी विकास का पूर्णत- गलत अर्थ लगाया था, उस समय 
लेनिन ने 'नरोदनिको की खरगोगी योजनाशो के रत्न-कण ” शीर्पक एक 


लेख में अपने विचार व्यक्त किये थे। नरोदनिक युझाकोव ने किसानो 
के बच्चों को शिक्षित करने की एक योजना बनाई थी। उसका विचार 


था कि खर्च की स्वयं व्यवस्था करके गावों में पाठशालाएं खोली जाय, 


जिनके पास अपने फार्म हो, बनी किसान अपने बच्चों की पढाई का खर्चे 
अदा करें और गरीब किसानो के वच्चे अपनी शिक्षा और रहन-सहन का 


खर्च उठाने के लिए काम करे। पाठ्यक्रम और शथिक्षा की भावना 
जारकालीन पाठ्शालाओबो जैसी ही होनी थी। इस योजना से लेनिन को 
बहुत अधिक क्रोध आ गया। युझाकोव का ख्याल था कि-विना किसी 


संघर्ष के और वर्ग-मेद तथा निरकुश शासन को वनायें रखते हुए -गावों 


श्रेडट 


में इस प्रकार की पाठ्शालाएं खोलना पूर्णतः संभव है। सेसर के कारण 
मेनिन को थुप्त तरीकों, लाक्षणिक व्यजनाओो ओर जकेतो का चहारा 
लेना पडा था, लेकिन उन्होंने वे सारी वाते कह डाली जो वे कहना चाहते 
थे, और योजना” के खोखलेपन और उसकी अ्रनग्गंलता को प्रमाणित कर 
दिया था। उन्होंने बह दिखा दिया था कि युझाकोंव स्‍मसी बचार्थता और 
स्सी पद्धति पर आवारित वर्ग-विशेपता से पूर्ण अनभिन्न है श्रौर बह 
भी सिद्ध कर दिया था कि इस योजना में भू-दासत्व की भावना है, क्योंकि 
इससे तरुण लोग ज़मीन से वध जायेंगे और फार्मो के ऐसे मज़दूर बन कर 
रह जायेंगे, जिन्हें स्कूल प्रशासन की स्पप्ट अनुमति के बिना २५ वर्ष 
की श्रवस्था में भी विवाह करने का अधिकार न होगा। इस योजना के 
स्थान पर लेनिन ने एक ऐसी अनिवार्य सार्वभौमिक श्रमिक स्कूल की 
योजना प्रस्तावित की जो विद्यार्थियो में गभीर प्रकार के ज्ञान का प्रसार 
करे और जिसमें सभी विद्यार्थी मिल कर काम करें। 

इसके वाद एक लम्बे अरसे तक लेनिन ने इस विषय पर कुछ नहीं 
तिसा लेकिन उन्होंने हमेशा ही वाल-श्रम पर विद्येप ध्यान दिया भ्रौर 
इस वात्त पर जोर दिया कि वाल-श्रम की सुरक्षा श्रीर वच्चों को राजन॑तिक 
क्रिया-कलापो में डालना वडा ज़रूरी है। 

फिर विव्व-युद्ध थुरू हुआ। लेनिन ने मानव-जीवन के इतिहास 
में होने वाले क्रान्तिकारी परिवर्तनों का पूर्वानुमान कर के और वर्तमान 
पीढी का स्थान कर के फिर अपना ध्यान थिक्षा के प्रन्‍न पर लगाया। ग्रनात 
विद्वकोश के 'समाजवाद” विभाग के लिए लिखे गये “वार्ल माउस 
घीर्षक श्रपने लेस में लेनिन ने शिक्षा को कायों के साथ सवद्ध करने 
के प्रश्द पर माउस के उद्धरण दिये थे। ददादीमिर उल्यीच ने मे यह सवाह 


दी थी कि मैं एक पुस्तक लिखू जिसमें इस वात का उल्तेस हो छि 


भौद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में यह समस्या किस रूप में पार्ट 
है। परिणामत मेने 'जन-शिक्षा श्लौर लोबतम! शीर्षक पुस्लया दियी। 


की 


]5--26[<4 र्‌ 


लेनिन ने इसे बड़े ध्यान से पढ़ा और इसे प्रकाशित करने के सबंध में 
आवश्यक कार्यवाही भी की। युद्ध के वर्षों में जब हम विदेशों में रह 
रहे थे उस समय उन्होनें इस वात पर जोर दिया था कि युवको को वर्ग- 
सघपे में और गृह-युद्ध में भाग लेना जरूरी है। उन्होने यह भी कहा था 
कि १४ वर्ष से ऊपर के सभी तरुणो को सर्वहारा मिलीशिया के कार्यों 
में मदद करनी चाहिए। 

१६१७ में पार्टी के कार्यक्रम का मसविदा तैयार करते समय लेनिन 
ने स्कूल सवधी अनुच्छेद इन छाब्दो में प्रस्तुत किया था यह ज़रूरी है कि 
हमारे यहा “१६ वें से कम के लड़के-लडकियो के लिए निशुल्क और 
अनिवार्य, सामान्य तथा पोलीटेक्निकल (औद्योगिक उत्पादन की सभी 
प्रमुख शाखाओं में सैद्धान्तिक और व्यावहारिक ) शिक्षा दी जाय तथा उस 
शिक्षा का वच्चों के सामाजिक उत्पादन कार्यो से संवध हो ।” उन्होने इस 
सामाजिक उत्पादन कार्य की अनिवार्यता पर विशेष जोर दिया था। 

सोवियत शासन की स्थापना के आरम्भ के तुरन्त ही वाद इल्यीच 
ने इस बात पर जोर दिया था कि जन कमिसेरियत पोलीटेक्निकल स्कूलों 
की स्थापना करे। यद्यपि हमारी आर्थिक दशा काफी विगडी हुई थी फिर 
भी हमने अपना काम शुरू किया। यह काम हमें विल्कुल शुरू से ही 
आरम्म करना पड़ा था। शुरू शुरू में यह अधिकाशतया एक प्रयोगात्मक 
कार्य था। “पोलीटेक्निकल” जिक्षा की दशा हीन दिखाई पड़ रही थी 
और वह मुख्यतया स्व-सेवा, वढईग्रीरी, सिलाई तथा जिल्दसाजी के 
कारखानों में काम करने तक ही सीमित थी। लेनिन की इच्छा थी कि 
स्कूल विद्युतकरण की जिक्षा दें। यह शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए इसकी 
भी उन्होने एक योजना तैयार कर ली थी। यह वात दिसम्बर १६२० 
की है। 

ब्लादीमिर इल्यीच ने अनुभव किया था कि स्कूलों में पोलीटेक्निकल 
शिक्षा की गति बहुत धीमी है। शिक्षा के जन कमिसेरियत में कुछ लोग 
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ऐसे थे जो तरुणो के लिए व्यावसायिक स्कूलों कौ व्यवस्था चाहते थे और 
जिनका कहना था कि पोलीटेक्निकल शिक्षा वेकार हैँ और हमें 
मोनोटेक्िनिकल शिक्षा की ज़रूरत है। उन्होंने यह विचार भी व्यक्त किये 
थे कि पोलीटेक्निकल शिक्षा हर जगह नहीं दी जा सकती। देहातों में 
इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसकी व्यवस्था सिर्फ बडे बड़े नगरों में होनी 
चाहिए। उक्र घर में पोलीटेक्लिकल स्कूलों का विचार पूर्णत विक्ृत रूप 
ले चुका था। लेनिन ने एक पार्टी मीटिग बुलाने पर ज़ोर दिया जिसमें मुझसे 
पोलीटेक्निकल शिक्षा पर रिपोर्ट देने की आजा को जाती थी। मैंने इल्बीच 
को अ्रपनी रिपोर्ट की थीसिस दिखाई। उन्होने इधर-उधर कुछ बाते लिखी 
आर ये शब्द भी टाक दिये “प्राइवेट। मसविदा। इसे सार्वजनिक ल्‍प ने 
दिया जाय। में इसपर विचार कर्गा।” अब मैने अपनी ओर से इन 
धीमिसो को सार्वजनिक रूप दे दिया है। तव से बहुत वर्ष बीत चुके 
है लेकिन पोलीटेक्निकल स्कूल की समस्या अब भी गभीर बनी हुई है। 
अब मैने यह विचार किया है कि जो चीज उस समय सार्वजनिक सर्प से 
सामने ने लाई जा सकी थी उसे श्रव लाया जाय। आखिर हम इल्यीच 
की भ्रालेस्य टिप्पणियों का अ्रध्ययन कर रहे है। तव मेरी धीसिमो का 
कोई इस्तेमाल नहीं किया गया था। मैं वीमार पड गई थी और इसी 
लिए पार्टी की मीटिग में मैने रिपोर्ट भी नहीं दी थी। इल्यीच की 
टिप्पणियो से क्या पता चलता है? यही कि वे इस बात पर ज़ोर देना 
चाहते थे कि पोलीटेविनकल शिक्षा सिद्धान्त की वात है। व्यवितगत्त 
रुप से इल्यीच इसे बहुत महत्वपूर्ण समझते ये। उनका विश्वास था कि 
पोलीटेक्लिकल स्कूल एक वर्गहीन समाज की स्थापना में सहायक होगे। 
वे चाहते थे कि मैं अपनी थीमिसो में इसी वात पर ज़ोर दू। उनवा यह 
भी विचार था कि पोलीटेक्निकल शिक्षा वो अ्विलम्ब चालू बर देना 
चाहिए। मेरी थीमिमो में व्यावसायिक शिक्षा के समाररंको यो दुछ रियायते 
देने का उल्नेष था। में समजती हू, मैने लिखा था (मेरी घोसिस भेरे 


5? 7२२७३ 


पास नहीं है) कि माध्यमिक स्कूलो को पुन संघटित व्यावसायिक स्कूलों 
में विलीन कर दिया जाय, लेकिन इल्यीच ने इसमें इतना और जोड 
दिया था कि इस विलीनीकरण का प्रभाव “सारे माध्यमिक स्कूलों पर 
नहीं अपितु १३, १४ वर्ष और उससे ऊपर के विद्यार्थियो पर ही पडना 
चाहिए, और श्रध्यापको के निर्णय श्नौर आदेशों के अनुसार ! ” पार्टी 
मीटिंग ने यह उम्र १५ वर्ष निदिचित की थी। “शिक्षा के जन 
कमिसेरियत के कार्य ” ज्ीर्पक अपने लेख में लेनिन ने लिखा था, “हम 
( सामान्य पोलीटेक्निकल शिक्षा से व्यावसायिक पोलीटेक्निकल छिक्षा के 
लिए ) आयु प्रतिबन्‍्ध को १७ से घटा कर अस्थायी रूप से १५ वर्ष कर 
देने के लिए वाध्य है। पार्टी को चाहिए कि वह इस व्यवस्था को 
'अपवाद के रूप में! समझे. - एक व्यावहारिक आवश्यकता, एक ऐसे 
अस्थायी उपाय के रूप में समझे जो देश की गरीबी और तबाही के 
कारण ** आवद्यक हो गया हो।” 

व्यावसायिक स्कूलों में माध्यमिक स्कूलों के ऊंचे दरजो को विलीन 
कर देने के वारे में जो वात लेनिन ने कही थी वह प्रायः सात दरजों 
वाले स्कूलों पर लागू होती है। व्यावसायिक स्कूलो के सवध में लेनिन का 
मत था कि उन्हें पोलीटेक्निकल स्कूलो का रूप देना चाहिए न कि 
दस्तकारी वाले स्कूलो का। इन स्कूलों को सामान्य एवं पोलीटेक्निकल 
शिक्षा देनी चाहिए। यही वात फैक्ट्री ट्रेनिग स्कूलो श्रौर टेक्निकल कालेजी 
पर घटित होती है, इस वात को नहीं भूलना चाहिए। लेनिन ने यह 
भी कहा था कि इस वात को भी पूर्णत. निश्चित कर लेने की जरूरत 
है कि हमारी दशाओ में स्कूलो को पोलीटेक्निकल रूप कैसे दिया जाय। 
लेनिन इन्स्टीट्यूट के अभिलेखालय में पोलीटेक्निकल शिक्षा के सबंध में 


*ब्ला० इ० लेनिन, ग्रन्थावली, चतुर्थ रूसी सस्करण, खंड ३२, 
पृष्ठ १०२॥ 
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लेनिव की एक ट्प्पणी है (स० ३९४६ )। उन्होंने लिखा था, इतना 
भ्रौर बढ़ा दिया जाय (१) युवकों और प्रीढों की पोलीटेक्निकल शिक्षा 
के समबध में, (२) स्कूल में वच्चो की पहलकदमी के सबंध में। 

४ थ्रैद़ो के लिए-व्यावसायिक शिक्षा का विकास जो इन प्रकार 
हो कि वह अ्रन्तत पोलीटेक्निकल थिक्षा का सूप ले ले । 

अभिलेखालय से इस वात का पता नहीं चल पाता कि यह 
तेनिन ने कव और क्यों लिखी थी। लेकिन हमारे लिए यह वात्त 
जत्री है। 

फर्वरी १६२१ में प्रकाशित 'जिक्षा के जन कमिसेरियत के कार्य 
ग्रपंक लेनिन के लेख और उन्हीं ढ्वारा तैयार किये गये थिक्षा के जन 
कमिसेरियत के कम्यूनिस्ट कार्यकर्ताओं के नाम केन्द्रीय कमेटी के आदेशपत्रों 
में कितनी ही बातो का पता चलेगा! श्रादेशपत्नों में कहां गया था कि 

स्कूलों में पोलीटेबिनिकल शिक्षा देना और व्यावसायिक-टेक्निकल शिक्षा को 
पोलीटेक्िनिकल शिक्षा के साथ सबद्ध करना बहुत ज़रूरी है, कि सिक्षा 
के जन कमिसेरियत के कालेजियम को पहले तो मुख्य जैसे स्कूलों के 
पाठ्यक्रो। की और फिर कोर्मो, लेक्चरो, पटाई, बातचीत झौर 
व्यावहारिक कार्यों की योजनाओं को निर्वारित और स्वीवार वरना 
चाहिए। आदेशपत्रों में यह भी कहा गया था कि टेक्नोलाजी झौर 
धात्वीय कृपि कला के सभी उपयुवत विश्येपन्तों वो व्यादसाबिक-टेविनिरल 
भौर पोलीटेक्निकल स्कूलों में काम करने के लिए चुनना चाहिए झौर रस 
प्रयोजन के लिए हर उस न्रौद्योगिक और कृपि-सस्था का उपयोग होना 
चाहिए जो भलत्री भाति सघव्ति है। 

दिसम्बर १६२१ में सोवियतों की नवी काण्ेस में लेनिन ने एस 
वात पर जोर दिया था कि स्वानीय और जनतनीय दोनों ही दथेों में 
स्कूल के काम को आवध्यक झार्थिक वामो छे साथ सदा वर दिशा 
जाय । 
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लेनिन की घोषणाओं में पोलीटेक्निकल स्कूल बनाने के निश्चित 
निर्देश मिलते है। पाच वर्षों तक उन्होंने स्वयं इस व्यवस्था का निर्देशन 
किया था। पिछले कुछ वर्षो से यह कार्य उन्ही के निर्देशानुसार चल रहे है। 

हमने इस काम को सुगम बनाने के निमित्त कुछ सामान्य पूवपिक्षाए 
वना ली है, जिनमें से सब से महत्वपूर्ण ये है हमारी औद्योगिक 
सफलताएं, हमारे देश का ओऔद्योगीकरण और हमारी क्ृपि-व्यवस्था का 
एक नया स्वरूप। आर्थिक नियोजन भी एक बडी महत्वपूर्ण चीज़ है क्योकि 
इससे हमारा पोलीटेक्निकल दृष्टिकोण व्यापक वनता है और यह भी पता 
चलता है कि उत्पादन की भिन्‍न भिन्‍न शाखाए किस प्रकार परस्पर सवद्ध 
है। श्रौद्योगिक तथा कृषि कैडर की ट्रेनिंग तेजी से दी जा रही है। 
समाजवादी प्रतिस्पर्दा आन्दोलन के फलस्वरूप श्रम के प्रति जनता का 
रुख़ चेतनागील वनता जा रहा है और साथ ही अनुशासन की भावना 
में भी वृद्धि हो रही है। सारे वच्चो के लिए प्रारम्भिक स्कूली शिक्षा 
अनिवार्य कर दी गई है और शीघ्र ही हमारे यहा स्कूल में सात वर्पो 
की शिक्षा भी अनिवार्य हो जायेगी। हमने तरुण कम्यूनिस्ट लीग के सदस्यों 
और तरुण पायोनियरो की एक विशाल सेना तैयार की है। वे स्कूलो 
की मदद करते है। फैक्ट्रिया और प्लान्ट हमारे स्कूलों के सरक्षक है । 
पार्टी , स्कूलों में पोलीटेक्निकल शिक्षा पर विद्येप बल देती है। 

सम्प्रति बड़े पैमानें पर एक ऐसा संघर्ष चल रहा है जिसका उद्देग्य 
है अच्छी किस्म का शिक्षण देना। ऊपर जिन वातो का उल्लेख हुआ है 
उनका भी उद्देश्य पोलीटेक्निकल शिक्षा की समस्याओं में सुविधाएं पैदा 
करना है। किन्तु अभी तक हमारे स्कूलों ने लेनिन के आदेशों का पालन 
नही किया है, अ्रभी उन्हे इस दिशा में बहुत कुछ करना है। हम अभी तक 
जो कुछ कर चुके है उससे हमें अपनी वहुतेरी गलतिया दूर करने में 
सहायता मिलेगी। हम जानते हैं कि हमने अपने स्कूलों में पोलीटेक्निकल 
शिक्षा का आरम्भ स्वसेवा के आधार पर किया था। परन्तु इससे हमें 
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बहुत कम लाम हुआ। हम यह भी जानते है कि उच्चतर साम्झकृतिक 
स्तर के लिए भी संघर्ष चल रहा है। स्कूब इस दिशा में अलग नहीं 
रह सकते, उन्हे बच्चो को वह ज्ञान और वह योग्यता प्रदान करनी ही 
होगी जो जीवन के अभिनत्रीकरण के लिए आावध्यक है। हम जानते 
है कि हमारा प्रोलीटेक्निकुन स्कूल साधारण व्यावसाविक स्कूल मात्र नहीं 
वन जाना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानते है कि आधुनिक टेय्नोलाडी 
में दक्षता प्राप्त करने के तिए निश्चित प्रारम्भिक न्यूनतम ज्ञान की जरूरत 
है। हम थिक्षा के उस चतुर्दिक व्यवसायीपन के विरुद्ध है जो प्राव 
पोलीटेक्निकल शिक्षा के स्थान पर थोपा गया था। हम बालकों के 
उत्पादनभील श्रम के पत्र में हैं लेकिन उनके अव्ययन को काट-छाट 
कर न्यूनतम बना दिया जाब उसके पक्ष में नहीं। पिछले एक वर्ष से 
केन्रीय समिति के ५ सितम्बर १६३१ के एक निर्णय के अनसार श्स 
अतिरेक के विरुद्ध बशवर संघर्ष हो रहा है। 

पोलीटेक्निकद स्कूलों का निर्माण करने की दिया में हमने बहुत 
कृछ सीस लिया हैं, लेकिन उसके पहले कि उन्हें सचमुच पोजीटेक्लित्ल 
बनाया जाय हमें बहुत दुछ सीसना होगा। हम इन स्कूलों का बडी तीज 
गति से निर्माण कर रहे है और निश्चय ही इन्हे वह ह्वत्प दे सवेगे 
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जिसता स्वप्न लिनिन ने देखा था। 


हि. 


पेशे का चुनाव 


( कोम्सोमोन्स्काया प्राव्दा', २६ जून, १६३६ 





डाले हुए, उत्तादन में निरन्तर वृद्धि बरता है। 


भूदासत्व के ज़माने में पेशे का चुनाव इस वात पर निर्मर था 
कि चुनने वाला किस वर्ग का है। किसान के पलले शारीरिक मेहनत ही 
पड़ती थी और मेहनत ली जाती थी “डंडे के ज्ञोर से ”। मेहनत एक 
अभिग्ञाप थी। एक पुरानी कथा के अनुसार एक वार ईइवर ने आदम 
से कहा था: “तू अपने माथे का पसीना वहा वहा कर रोटी कमायेगा।” 
मध्य युग में यह वात स्पष्ट देखने को मिलती है कि कितने अधिक 
लोगो को असह्य दशाओं में गुलामी करनी पड़ती थी। 

फ्रांसीसी वूर्जवाई क्रान्ति ने जनता को आज़ाद किया। श्रगर जनता 
को यह वैधानिक आज़ादी न मिली होती तो पूजीवाद अ्सभव हो गया 
होता। उन दिनो के क्रान्तिवादियों ने सोचा था कि यह श्रमिकों के 
पूर्णोद्धार का प्रभात है। उदाहरणार्थ, ससो ने बड़े ज्ञोर के साथ पेशे 
के चुनाव की स्वतंत्रता की वात कही थी लेकिन नेक्रासोव का कहना था 
कि “मनुष्य ने सामन्तवादी जंजीरों की जगह उतनी ही कसी हुईं दूसरी 
जजीरे पहन रखी है ”। सामन्तवादी पद्धति के स्थान पर पूजीवाद ने पैर 
जमाये और “किराये की गुलामी” की प्रथा श्रारम्भ हुई तथा पेशे का 
चुनाव करने की आज़ादी एक विशेष वर्ग के लोगो को, एक परिमित 
मात्रा में, दी गई। 

समाज के वर्णो में विभक्‍त हो जाने के स्थान पर ऐसी वर्गे-विपमता 
का उदय हुआ जिससे पेशे के स्वतत्र चुनाव में वाघा पड़ी। कानून के 
अनुसार मनुष्य इस वात के लिए स्वतंत्र था कि बह अपनी इच्छानुसार 
पेशा चुन ले, लेकिन वास्तविकता यह थी कि इस मार्ग में अनेक वाधाएं 
थी और सव से वडी वाबा थी जन-शिक्षा की पूजीवादी प्रणाली की। 
टेक्निकल विकास और उद्योगों में सामूहिक कार्यो के लिए एक निश्चित 
हद तक साक्षर होना आवश्यक था। यही कारण है कि कुछ पृजीवादी देशो 
में काफी समय पहले से ही अनिवार्य प्राथमिक जिक्षा की व्यवस्था रही 
है। यह शिक्षा धार्मिक अन्वविश्वासों और वूर्जवा नैतिकता के कारण 
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दूषित बनी रही ओर अनीत और व्तेमान का एक विदत रुप प्रस्तुत 
करती रही। 

इस व्यवस्था के अवीन प्रायमिक थिक्षा से माब्यमिक चिक्षा की 
भ्ोर बटना आसान काम नहीं क्योकि प्रावमिक और माध्यमिक स्कूलों 
के पादयक्रम के बीच एक खाई है। माध्यमिक स्कूलो में लोगो को राज्य- 
व्यवस्था की और इस वात की शिक्षा मिलती है कि वे झासन चलाने 
वालो की सेवा करे। इन स्कूलों के विद्यार्यी सामान्यतवा साधारण वूर्जवाओ- 
ग़रीवी में दिन काठने वाले कुलीन, छोटे और मब्यम श्रेणी के 
व्यापारी, अधिकारी, धनी किसान आदि-के वच्चे हूँ। 

माध्यमिक स्कूल भी भिन्‍ने भिन्‍त प्रकार के होते है। ये स्कूल अपने 
छात्रों में अ्रधिकाधिक ज्ञान का प्रभार करते हुँ और उन्हें बुद्धिजीवी के 
कामों” के लिए तैयार करते है। और चूकि माध्यमिक स्कूलों ने इन 
तथाकथित वुद्धिजीवी के कामों” के लिए रास्ता तैयार फ्रिया था श्रतएव 
छोटे-मोटे बूर्जबाओों ने वहा अपने बच्चों को पढ़ाने के निमित्त यधासम्भव सभी 
कुछ किया। इन भाव्यमिक ह्कूलों में पढ़कर विद्यार्थी एक तो कठोर 
मेहनत से बच जाता था और दूसरे “मैं भी कुछ हु” ऐसा समझने 
लगता था। यहा शिक्षा प्राज्त कर चुकने के वाद विद्यार्थी उच्च चिक्षा 
के स्कूलों में प्रवेश पा सकता था जहा से उच्च स्तर के विशेषज्ञों वो 
स्नातकी का प्रमाणपत्र मित्र जाता था, और इसी लिए इन विशेषज्ञों 
को भ्रन्ठी तनरवाहे मिलती थी। भावी उद्योग सचातकों झौर 'सराय्य 
के नेताओं के लिए छुछ सास और विशेषाधिवार प्राप्त स्कूल थे ( जैसे 
लीमियम , प्रद्धति के मध्य लगने वाले माध्यमिक स्थूल, शझ्ादि )। 

जन-शिक्षा की समस्त प्रणातरी का उद्देव्य पूजीचाद वो सुदृद् परना था। 
पेशे को स्वत हथ से चुनना एफ समस्या बन च्होींथी। न्‍ 
युद्ध के दौरान में शिक्षण विज्ञान सचधी जर्मनी की परन्‍्ग्गिकझो में, सव 
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तरक्की देने की जरूरत के विपय में एक जोरदार वहस चली थी। मगर 
सच्ची वात यह थी कि सवाल हर व्यक्ति को अपनी अपनी योग्यताओों 
का प्रदर्शन करने का मौका देने का व था अपितु सव से अधिक 
प्रतिभाशाली व्यक्तियों का इसलिए निर्वाचन करने का था कि वे पूजी 
की सेवा कर सके और पूजीवादी व्यवस्था के संरक्षक और श्योपको के 
सेवक वने रहे। 

सोवियत सरकार को ज़ारो से उत्तराधिकार में शिक्षा की यही 
पूजीवादी पद्धति मिली थी, जिसमें सामन्तवाद, अभ्रजान और गुलामी का 
पुट था। 

सोवियत सरकार ने श्रमिकों में ज्ञान का प्रसार करने के निमित्त 
आरम्भ से ही यथासम्भव सभी कुछ किया-वर्गे-भेदों को दूर करने और 
जन-शिक्षा की सम्पूर्ण प्रणाली का पुनस्संघटन करने के लिए कोबियें की। 
ऐसा करने के निमित्त सरकार ने ज्ञान-भाडार में से सिर्फ वे ही कण चुने 
जो जनता के सांस्कृतिक उत्थान के लिए ज़रूरी थे। 

उसने एक एकीकृत शिक्षा-प्रणाली को जन्म दिया और पाठ्यक्रम 
में से सारी पुरानी वाहियात बाते निकाल दी। उसने श्रमिको की फैकल्टिया 
बनाई और माव्यमिक स्कूलो तथा उच्च शिक्षा के इन्स्टीट्यूटो में भ्रवेश 
करने वाले श्रमिकों और किसानों कों सभी किस्म की सुविवाएं दी। 
जन-गिक्षा की पूरी प्रणाली का पुनस्संघटन कार्य उस समय हाथ में लिया 
गया जब गृह-युद्ध चल रहा था और सामाजिक संरचना का नये सिरे 
से पुनर्निर्माण हो रहा था। उस समय छोटी से छोटी सफलताओञो को 
प्राप्त करना, अथवा सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा का सघटन करना कितना 
अधिक दु.साध्य था इसे समझ सकना मुश्किल नहीं। हमारे संघर्ष में 
सास्कृतिक कार्य सव से महत्वपूर्ण कार्यो में से एक समझा जाता था। 
सोवियत शासन की स्थापना के वाद के पिछले वीस वर्षों की जन-शिक्षा 
का इतिहास इस संघर्ष का एक व्यौरेवार चित्र श्रस्तुत करता है। 
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हमारे देश की तो इतनी कायापलट हो चुकी है कि भव वह पहचाना 
तक नहीं जाता। भारी उद्योगों में विकास तथा कृषि के सामूहीकरण एवं 
बन्नीफरण ने नगरो और गावों को एक दूसरे के निकद ला कर खसटा 
किया है, जनता का वं.ढिक विकास किया है और उनकी 
जागम्कता में वृद्धि की है। जीवन समृद्ध हो गया है, टेक्विक्स भौर 
वैज्ञानिक विकास शारीरिक श्रम और मानसिक कार्यों के बीच की साई 
को पाट नहा है और थे पुरानी वाबाए निर्मूल की जा प्र 
के ज्ञानार्जन के भार्गे को अ्रवस्द्ध कर रही थी। 

हमने सोवियत संघ में वे सारी बाते पैदा कर ली हैं जो पेणे का 
स्वतवत रुप से चुनाव करने के लिए आावध्यक है। परन्तु इसके यह मारने 
नहीं कि हम सास्कृतिक क्षेत्र में किये जाने वाले अपने कामों में ढिलाई 
श्राने दें। 

हमें यह न भूलना चाहिए कि निरक्षरता और श्रर््ध-साक्षरता के 
अवशेप पेशे के ह्वतत्र चुनाव में बहुत अधिक वाघा पहुचाते हैं। 

हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी बहती हुई पीदी के 
लिए कमर उम्र से, स्कूल में और उसके बाहर सामान्य दविक्षा देने और 
पोलीटेविनवल दृष्टिकोण को व्यापक बनाने वी जरूरत है। हमें बह ध्यान 
भी रसना चाहिए कि सामान्य शिक्षा और पोलीटेयिनननल शिक्षा के सबंध 
में अपनाया जाने वाला सकीर्ण दृष्टिकोण पेगे के चुनाव वी स्वतनता को 
परिमित करता है और उसे झाकस्मिक बनाता है। 

हमें चाहिए कि हम प्रावमिज, माध्यमिक और उच्च ख्वजों र 


वीच पाये जाने वाले अझवरोधो के अझवशेयों वो समाप्त बरे 
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पाठ्यक्रम का अच्छा तन्‍ह जाच कर शोर उसे सभी भैग्लटरी छोटी छार्द 


|, 


स्ल्ल 


चीज़ो को दूर कर दें जो विज्ञान के मृतभून सत्बो पर चभिमावी हो रही 
थी। हमें रस बात वा प्रबल परना चाहिए कि सखिद्वान ग्रौर ध्यवत्तर 


एक दूसरे के प्रौर भी निशद खायें। 
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हमें गारीरिक श्रम के प्रति लोगो के पुराने रुख के और इस विचार 
के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए कि श्रम लाखो व्यक्तियों के लिए एक 
अभिजाप है। हमें कुछ लोगो के उच्च जिक्षा के इन्स्टीट्यूटो में घुस कर 
“मैं भी कुछ हु ” बनने , इंजीनियर वनने , जैसी लालसापूर्ण कोशिशो के विरुद्ध 
भी संघर्ष करता है। कभी कभी इन लालसाओ में फैक्ट्री श्रमिक के प्रति 
पुराने रख का, शारीरिक श्रम करने वालों को हीन दृष्टि से देखने के 
रुख़ का, प्रतिविम्वब मिलता है। इन पूर्वसस्कारो को शीक्र से शीघ्र दुर 
करने में स्तखानोव आन्दोलन* हमारी सहायता करेगा। 

हमें अपने वच्चों के स्वास्थ्य का निर्माण करने के लिए सभी कुछ 
करना चाहिए और इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि वे ठीक से 
खायें-पियें, अच्छी तरह सोर्ये और खुली हवा में काफी समय व्यत्तीत करे। 
हमें उनके शरीर-संवर्धन पर ध्यान देना चाहिए, उनकी दुृप्ट और श्रव्य 
स्मृति का विकास करना चाहिए और काम करने के लिए श्रपेक्षित आदते 
डालने में उनकी मदद करनी चाहिए। 

दस्तकारी और कारीगरी के ज़माने में पेशें का चुनाव प्राय. माता-पिता 
के पेशों पर निर्मर रहता था।तव काम करने के अम्यास से श्रम के स्तर का 
पता चलता था और इसे प्राप्त करने के लिए छोटी ही उम्र से काम करना 
जरूरी होता था। छोटी उम्र में पेशे का चुनाव एक प्रथा थी। वस्तुत्तः 
दस्तकारी में संकीर्ण टेक्निकल ढंग की आदतो का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण 
होता था। उन दच्ाओं में कुशल कारीगर होने में वरसो लगते थे और 
इसी लिए जिशिक्षुता जीवन के आरम्भ काल में शुरू हो कर दीघे काल 
तक चलती रहती थी! दस्तकारी और कारीगरी की एक विशेषता कम 


* स्तखानोव आन्दोलन - श्रम का उत्पादन बढाने के लिए सन्‌ १६३६ 
में चलाया गया सामूहिक आन्दोलच। इस आन्दोलन का नाम उसके प्रवर्तक 
आअ० स्तखानोव के नाम पर पड़ा।-सं० 
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उम्र में पेशे का चुनाव करना, अयवा इस चुनाव का अभाव थी। बच्चों 
का पेशा उनके माता-पिता हारा चुना जाता था। 

आधुनिक टेकनोलाजी ने शिक्षिक्षुता के स्वरूप में महान परिवर्तन 
उपस्थित कर दिया है। व्यवसाय सीखने वाले के लिए अब प्रारम्मिक 
टेक्निकल ट्रेनिग से अधिक शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। उसे न 
केवल यह जानना चाहिए कि लेथ मशीन कैसे चलाई जाती है अपितु 
उससे यथासम्भव अधिक से अधिक क्षमता के साथ काम भी लेना चाहिए 
और. उत्पादन प्रक्रियाओं से भी भली भाति अवगत होना चाहिए। यह 
सिर्फ आकस्मिक घटना ही नहीं कि अधिकाश युवक स्तखानोवाइट फैक्ट्री 
स्कूलों से निकलते हैं। 

हमारे माध्यमिक स्कूलो को चाहिए कि वे विद्यार्थियों में काम करने 
की ऐसी आदते डाले जो आधुनिक टेक्नोलाजी के लिए उपयोगी सिद्ध हो 
झौर इस प्रकार उन्हे कई कई पेशो के लिए एक साथ तैयार करे। पेशो 
का चुनाव करने में जल्दवाज़ी से काम नहीं लेना चाहिए क्योकि इसके 
माने होगे चुनाव की स्वतत्रता को वाघित करना। लेनिन ने चेतावनी दी 
थी कि व्यवसाय को छुटपन में ही नहीं चुनना चाहिए। 

कई पेशे ऐसे हैं जिनके लिए खास गुणो की जरूरत होती है-तेज़ 
कान , तेज़ आखें , सुविकसित स्पर्श-अनुभूति , सुपशिक्षित स्नायु-केन्द्र , इत्यादि । 
सामाजिक सरचना पेशो की मुख्य निर्चायक है और अकेली समाजवादी पद्धति 
ही एक ऐसी पद्धति है जो जनता को चुनाव की स्वतत्रता देती है। 

अन्त में में दो शब्द “प्रतिभाशाली” बच्चों के सबंध में भी कहूगी। 
अन्य बच्चों की तरह उन्हें भी सामान्य शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 
हमें चाहिए कि हम ऐसी व्यवस्था करे कि वे साधारण सोवियत स्कूलों 
में भ्रपना सर्वाधिक विकास कर सके। हमें इस वात का भी ध्यान रखना 
चाहिए कि जीवन के आरम्भिक वर्षों में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेने का 
परिणाम यह होगा कि बच्चे भविष्य में अपनी योग्यताओ का व्यापक 
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उपयोग न कर सकेगे। एक उदाहरण लीजिये। किसी वच्चे की दृश्य- 
स्मृति बड़ी प्रखर है और वह अच्छे रेखा-चित्र वनाता है। उसे एक विशेष 
स्कूल में भेजा जाता है जहां उसे ड्राइग सिखाई जाती है परन्तु कोई भी 
उसकी इस प्रतिभा में विकास नहीं करता। कोई उसे कम्यूनिस्ट ढंग नही 
वताता, कोई उसका पालन-पोपण सच्चे कम्यूनिस्ट के रूप में, क्रियाशील 


बच 


सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नहीं करता और वह एक प्रतिभाशाली 
कलाकार के रूप में वडा होता है। वह जड जीवन का सुन्दर चित्रकार 
है मगर यह नहीं जानता कि आ्राधुनिक सामाजिक विकासो का, विना 
किसी भोड़ेपन के, कैसे चित्रण किया जाय श्रौर उसके चित्र विना शब्दों 
का सहारा लिये हुए कैसे मुखर हो, कैसे सजीव लगें। 

साध्यमिक और विद्येपज्ञ स्कूल दोनो ही उसका पालन-पोषण एक 
कम्यूनिस्ट की भाति करे क्योकि एक यही तरीका है जिससे वह अपनी 


प्रतिभा का वास्तविक उपयोग कर सकता है। 


स्कूली बच्चों को लेनिन के बारे में क्‍या और कंसे 
बताया जाय 
( उचीतेल्स्काया गज्ञेता', २२९ जनवरी, १६३८ ) 


कुछ लोगो का ख्याल है कि वच्चों को केवल लेनिन के बचपन के वारे 
में बताया जाय क्योकि इसी में उनकी दिलचस्पी हो सकती है। यह बात 
गलत है। हमारे वच्चे लेनिन के वारे में सभी कुछ जानना चाहते है। 
लेनिन संग्रहालय के गाइड उन्हे वहुत कुछ बता सकते है। 

वेशक , वच्चों को लेनिन के वचपन के वारे में बताना चाहिए। 
मगर सवाल यह है कि कैसे वताया जाय। अ्रगर यही कहा जाय, जैसा 
कभी रिवाज था भी , कि लेनिन एक अच्छा, विनम्र, झान्‍त लड़का था, 
खूब पढ़ता था, हमेदा दर्जे में अव्वल रहता था तो उचित नहीं होगा। 


र्रे८ 


>> 


कुछ लोगो ने तो इल्यीच को एक अदूभुत प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में 
चित्रित किया है। 

इल्यीच के वचपन का वर्णन दूसरे ही ढग से करना चाहिए। बच्चो 
को लेनिन के पिता के वारे में बताना चाहिए कि वे एक गरीब परिवार 
में पैदा हुए थे और प्राथमिक स्कूलों के डाइरेक्टर थे। यह याद रखना 
चाहिए कि वह झमाना सकह का जमाना था। उस समय किसानों की 
दशा वडी खराब थी, गावों में अज्ञान का वोलवाला था, हर चीज़ में 
भूदासत्व का प्रतिविम्व था| ब्लादीमिर इल्यीच के पिता, इल्या निकोलाय्रेविच, 
भूदासत्व की प्रथा से घृणा करते थे। वे सुखद जीवन के स्वप्म देख रहे 
थे। उन्होने किसानो के बच्चों के लिए स्कूलों की व्यवस्था करने के निमित्त 
यथासम्भव सभी प्रयास किये और एतदर्थ अपना सारा जीवन लगा दिया। 
इल्यीच ने किसानो की दुर्देशा की कहानिया अपनी आया से सुनी थी जिसे 
वे बहुत प्यार करते और जिसका चह्मा वे बडी सावधानी से धो-पोछ 
कर रखा करते थे। जब उनके पिता दूसरे अध्यापको से वातचीत करते थे 
तो इल्यीच उनकी बातों को बडे ध्यान से सुनते! इल्या निकोलायेविच 
नेक्रातोव और “ईस्क्रा” कवियों के भक्त थे क्योकि ये तत्कालीन शासन 
पद्धति और बुद्धिजीवियों की आलोचना करते थे। वालकों को यह भी 
वताना चाहिए कि उन दिनो बच्चों की पुस्तकों में क्या क्‍या लिखा जाता 
था- चचा टाम की कोठरी ', अमेरिका , नीग्रो गुलामी को समाप्त करने 
के लिए दक्षिण के विरुद्ध उत्तर द्वारा छेडा गया युद्ध और फिर इस वात 
का वर्णन कि जारो हारा किया गया गैर-तसियों का दमन अमेरिकी मृह-युद् 
की पृष्ठभूमि पर कितना स्पप्ट दिखाई दे रहा था। इल्या निकोलायेविच 
को चुवाश, मोर्दवीनियाई वच्चो और उनकी शिक्षा की चिन्ता थी। 
स्कूल में इल्यीच दूसरे जातियों के विद्यार्थियों के साथ बडी सहानुभूति 
का व्यवहार करते। बच्चो को पोलैंड के विप्लवत और इस वात की जानकारी 
कराना भी आवश्यक है कि जार सरकार ने पोलिश विप्लवियों को कित 
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प्रकार दवाया था। बच्चों को सन्‌ १८८१ की घटनाएं वताई जाय॑, जब 
अलेक्सान्द्र द्वितीय की हत्या की गई थी, और यह भी बताया जाय कि 
इल्यीच ने अपने वडे भाई और वहन की वाते कैसे गौर से सुनी थी, कैसे 
उन्होने एक क्रान्तिवादी वनने का निरचय किया था, जव उनके प्यारे 
बडे भाई को गिरफ्तार किया गया तथा फासी पर चढाया गया तो उन्हें 
कितनी पीड़ा हुई थी और कंसे उन्होंने समझा था कि उन्हें एक दूसरा 
रास्ता, यानी श्रमिक वर्ग के जन सघर्ष का रास्ता, पकंडना चाहिए। 

वच्चों को जानना चाहिए कि कऋरान्तिवादी बनने के लिए इल्यीच 
ने कैसे काम किया था, अपने हर खाली क्षण में श्रमिक वर्ग संघर्प और 
क्रान्ति सववी कौन कौनसी पुस्तके पढी थी और अपने प्रिय खेल स्केटिय 
को और लैटिन को किस प्रकार ताक पर रख दिया था। उन्हें बताया 
जाय कि इल्यीच का, जो अपने युग के एक महान विचारक , क्रान्तिवादी 
झौर तीक्ष्ण अन्तदष्टि वाले व्यक्ति थे, पालन-पोषण कैसे हुआ था और 
वे कैसे वडे हुए थे। 

हमें वच्चो को इल्यीच की मां के वारे में भी बताना चाहिए कि वे 
अपने पति के लिए कितनी चिन्तित रहती थी, कैसे उनके काम और विश्राम 
के लिए आवश्यक सावन जुटाती थी, किस प्रकार अपने बच्चों की देखरेख 
करती थी, किस योग्यता के साथ उन्होनें अपने परिवार को एक टीम 
का सा रूप दे रखा था और किस प्रकार संगीत ने वच्चो का पालन-पोपण 
करने में उनकी सहायता की थी। जेनदार्मों (राजनीतिक पुलिस) के साथ 
उनकी वातचीत , अपने प्रिय पुत्र की फासी के कुछ ही दिन पहले उससे 
उनकी मुलाकात, उनका साहस और उनके बच्चों का उनके श्रति गहरा 
आदर-भाव आदि वाते भी श्रगर वच्चो को वताई जाय तो ज़्यादा अच्छा होगा। 

इल्यीच में उनकी सघटनात्मक क्षमता का विकास उनके वचपन 
से ही दिखाई पड़ने लगा था-वे खेल-कूद का प्रवन्ध करते थे, छोटे छोटे 
बच्चो के साथ खेलते थे और पाठशाला में अपने सहपाठियो की मदद करते 
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थे। हमें उन दिनो की पुरानी पाठ्शालाओं का वर्णन करना चाहिए और 
“रूढिवादिता” के प्रति इल्यीच की घृणा और जीवन से विच्छिन्न रहने 
वाले विज्ञान के प्रति उनके आलोचनोत्मक पक्ष के बारे में बताना चाहिए। 

इल्यीच के बचपन की इस पृप्ठभूमि में बच्चे उनके वाद के वर्षो 
के क्रिया-कलापो, मास और एगेल्स का अध्ययन करने के उनके ढंग 
तथा कज़ान के माक्सवादी मडलो, विद्यार्थी आन्दोलन और समारा सडलों 
में किये गये कार्यो में उनके योग के वारे में बहुत कुछ समझ सकेगे। 

हमें चाहिए कि जब हम पौटर्सवर्ग में सामाजिक-जनवादी सघठन के 
सस्यापक के रूप में इल्यीच का और मारक्सवादी मडलो में किये गये उनके 
कार्यो का चित्रण करे तो हमें विस्तार के साथ श्रम आन्दोलन के महत्व 
प्र और साथ ही अन्य कई बातो पर भी विचार करना चाहिए-जैसे, 
सिर्फ श्रमिक वर्ग को ही क्रान्तिवादी आन्दोलन का नेतृत्व क्यो करना 
था, मार्से और एगेल्स को उसमें इतनी श्रद्धा क्यों थी और इल्यीच 
को उसकी विजय का इतना विश्वास क्यों था। यहा हमें समाजवाद की 
भी चर्चा करनी चाहिए। 

फिर हमें यह भी बताना चाहिए कि इल्यीच ने जेल में अध्ययन 
कैसे किया और सघटनात्मक कार्य कैसे सम्पन्न किये। उनके निर्वासन सबंधी 
अपनी कहानियो में हमे इस बात की चर्चा कम करनी चाहिए कि वे 
शिकार कैसे करते थे या स्केटिग कैसे करते थे, हा यह चर्चा अधिक होनी 
चाहिए कि थे किसानो के साथ क्या क्‍या वातचीत करते थे और दूसरे 
साथियो को पत्रों में कया क्‍या लिखा करते थे। 

उनके वैदेशिक जीवन का चित्रण करने की दृष्टि से यह जरूरी है कि 
बच्चो को राप्ट्रव्यापी अवैध रूसी अखबार का महत्व समझाया जाय। यह 
अखबार श्रमिको को पूरी सच्चाई का दर्शन कराता था, अन्ताराप्ट्रीय श्रम 
आन्दोलन के वारे में लिखता था, अन्ताराप्ट्रीय सघ की चर्चा करता था 
और श्रम आन्दोलन की विजय में विश्वास रखने वाले वोल्थेवीको और 
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उसमें कोई विश्वास न रखने वाले तथा इस आन्दोलन के प्रति गहरी 
करने वाले मेन्शेवीको के वारे में बहत कुछ जानकारी देता था। यहा इन 
मतभेदो के व्यौरों में जाने की कोई ज़रूरत नही। 

हमें १९०४ के वर्ष की, प्रतिक्रिया के वर्षों की, रूसी प्रवासियों की , 
विजय में आस्था की, १६१४ की लड़ाई की, अक्तूबर क्रान्ति की भ्ौर 
गृह्युद्ध की भी चर्चा करनी चाहिए। फिर हमें जमीदारों और 
पूजीपतियों के विरुद्ध हुए सघपं के वारे में , देश के आर्थिक और सास्क्ृतिक 
विकास के वारे में, श्रमिको और किसानों के बीच के सवंधो के बारे में, 
बुद्धिजीवी वर्ग के श्रेप्ठतर अंश को सोवियतों के पक्ष मे लाने के वारे में 
और अन्त में इल्यीच की मृत्यु और सोवियत गासन की वीसवी वर्षगाठ 
के वारे में भी चर्चा करनी चाहिए। 

हमें चाहिए कि हम सव से अधिक ज़रूरी, सव से अधिक महत्वपूर्ण 
और सब से अ्रधिक मूलभूत वातो के वारे में ही बातचीत करें। नारे कम 
हो तथा सरल और सुवोधव कहानियो का वाहुल्य हो। 

वेशक , हमें वच्चो की उम्र और गिक्षा-दीक्षा का ध्यान रखना चाहिए। 
हमें प्राथमिक स्कूल के वच्चो के साथ एक ढंग से और उच्च कक्षाओं 
के विद्यार्थियों के साथ दूसरे ढंग से वातचीत करनी चाहिए। लेकिन दोनों 
ही के सामने हमें लेनिन की एक सच्ची तस्वीर रखनी चाहिए-वे सभी 
प्रकार के दमन और जोपषण के विरुद्ध मोर्चा लेने वाले, समस्त श्रमिक 
जनता के लिए समृद्ध , स्वस्थ , सांस्कृतिक और झानन्दमय जीवन की कामना 
करने वाले अर्थात्‌ समाजवाद के लिए लडने वाले, व्यक्ति थे। इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि वच्चे इसे समझेंगे। 

हमें लेनिन को एक ऐसे सुधारक के रूप में नहीं चित्रित करना 
चाहिए जो बच्चों से कहा करता होः “अव्ययन, अध्ययन और अरव्ययन 
बहुत ज़रूरी है” (यहां यह उल्लेखनीय है कि लेनिन ने यह वात प्रौढो 
के लिए कही थी)। वच्चों को यह घारणा कभी नहीं होनी चाहिए कि 
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डर 


इल्यीच का प्रेम उनके लिए आमोद-अ्रमोद की व्यवस्था-नये वर्ष के 
प्रीतिभोज, सौगात, आदि-तक ही सीमित था। वे नये वर्ष के प्रीति- 
भोज के विरुद्ध न थे। उन्होने तो खुद ही १६१८ में वच्चो के एक नये 
वर्ष के प्रीतिभोज के लिए उपहार भेजें थे क्योंकि उन दिनों बच्चों 
को खाने को बहुत कम मिलता था, क्योकि उन्होंने मिठाई की शक्ल 
तक न देखी थी और, जैसा कि वन-स्कूल के, जहा प्रीति-भोज हुआ 
था , एक छोटे-से लडके ने मुझे वताया था, वे “पानी में तले हुए आलू ” 
खाते थे। गोकिं* की नये वर्ष की पार्टी इल्यीच के कहने से नहीं हुई 
थी। उन्हे तो वहा लाया भर ग्रया था यद्यपि उस समय वे वीमार थे। 

लेनिन को वच्चों से बातचीत करना बड़ा प्रिय था। उन्हें उनके 
खाने-पीने श्रौर तन्दुरुस्ती की चिन्ता थी। वे इस वात का ध्यान रखते 
थे कि ज़रूरतमद माता-पिताओ को बच्चों के कपडे और जूते मिलते रहे। 
वे बालन्गृहों और वाल-अ्रम-सुरक्षा और वच्चो की सार्वजनिक रूप से 
देखरेख की व्यवस्था करने की ओर विद्येप ब्यान देते थे। खुद एक अध्यापक 
और, प्राथमिक स्कूलो के डाइरेक्टर के पुत्र होने के कारण वे यही चाहते 
रहे कि सभी बच्चों को शिक्षा मिले और बच्चो के एक वास्तविक सोवियत 
स्कूल की स्थापना की जाय। मार्क्स और एगेल्स ने स्कूलों और बच्चो के 
पालन-पोषण के सबंध में जो भी लिखा था उसका इल्यीच ने अव्ययन और 
नये , समाजवादी स्कूल के निर्माण का समर्थन किया। वे खुद एक परम्परागत 
पाठगाला के, एक पुराने माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थी थें और वहा की 
तोता-रटन्त वाली पढाई-लिखाई , अनुशासन और जीवन से उसकी विच्चछिन्चता 
से घृणा करते थे। इस पुराने स्कूल में जो गिक्षा दी जाती थी उसका 


*सास्को से लगभग २० मील दूर स्थित एक स्थान जहा 
ब्ला० इ० लेनिन ने अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में काम और विश्वाम 
किया था। 
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६/१० भाग अनावश्यक होता था और वाकी १/१० भाग विकृत। उनका कहना 
था कि सोवियत स्कूल में सिर्फ वही वाते सिखाई जाय॑ं जो सब से अधिक 
ज़रूरी हो, सब से अधिक उपयोगी हो और मौलिक हो; साथ ही यह 
स्कूल सिद्धान्त को व्यवहार के साथ सबद्ध करे और विद्यार्थियों को मानसिक 
और गारीरिक दोनो ही कार्यो के लिए तैयार करे। उन्होने इस वात पर 
ज़ोर दिया था कि सोवियत सस्‍्कूलो को चाहिए कि वे जीवन की गति के 
साथ , समाजवादी निर्माण के साथ साथ कदम वढ़ायें। इल्यीच चाहते थे 
कि वच्चों को एक ऐसे सुव्यवस्थित समुदाय का अग बना दिया जाय जो 
सामाजिक कार्यो में भी भाग लेता हो। उन्होने इन सव के वारे में १६२० 
में, तरुण कम्यूनिस्ट लीग की तीसरी काग्रेस में कहा था। उच्च कक्षाओं 
के समस्त विद्यार्थोयो को, तरुण पायोनियर के सभी नेताओं को और 
तरुण कम्यूनिस्ट लीग के कार्यकर्ताओं को इस भाषण का अध्ययन करना 
चाहिए, यही सोच कर नहीं कि “इसका अव्ययन किया ही जाना है” 
अपितु यह सोच कर कि यह हमारे कार्यो का पथ्र-प्रदर्शक है। 

हमें चाहिए कि हम सभी उम्रो के स्कूली वच्चों से कहे कि इल्यीच 
चाहते थे कि वच्चे बडे हो कर जागरूक कम्यूनिस्ट बनें, अपने पिताओ 
द्वारा आरम्भ किये गये कार्यो को जारी रखें और हाथो में हथियार लेकर 
उन कार्यो की रक्षा करे। 


स्वाध्याय 


स्वाध्याय का संघटन 
(स्वाध्याय का संघटन' शीर्षक पुस्तिका से उद्धुत, १६२२ ) 


अक्तूबर समाजवादी ऋान्‍्ति ने मेहनतकशों -श्रमिकों और किसानों 
-के समक्ष ऐसे बहुत-से श्रवसर प्रस्तुत किये जब कि वे अपने जीवन का 
पुनर्निर्माण कर सकते थे। श्रमिक ने अपने को अपने उद्यम का मालिक 
समझा, किसान को जमीन मिली और उसके सपने साकार हुए। इन सब 
वातो में मेहनतकशों में क्रियाशीलता का सचार किया , उनमें उत्साह भरा। 

लेकिन शीघ्र ही उन्हें मालूम हो गया कि वे एक प्रकार से अ्रणक्त- 
से हैं, क्योकि उनमें प्रारम्भिक ज्ञान का अ्रभाव था। युगो युगो से ग्राम- 
क्षेत्रों में जो विच्छिन्षता आ गई थी वह युद्ध के कारण दूर हो गई और 
किसान ने मानव-मात्र के रहन-सहन का ढंग अपनी आखों से देखा। 
उसने विज्ञान के चमत्कार देखे और यह सीखा कि ज्ञानाजन के द्वारा ही 
मिट्टी में जीवन डाला जा सकता है, और उसकी अद्भुत शक्ति और सपदा 
का दोहन किया जा सकता है। श्रमिक इसे पहले से ही जानता था। 

मेहनतकशो को अपने ही भाग्य का विवाता बना कर कान्ति ने 
उनमें यह आकाक्षा जागृत की कि वे विज्ञान का उपयोग अपने फायदे 
के लिए करे। 

इस आकाक्षा के परिणामस्वरूप श्रमिक और किसान दोनो ही इस 
वात को अच्छी त्तरह समझ गये कि ज्नान के क्षेत्र में हम बून्य है और 
किसी तरह हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। 
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सोवियत सरकार ने अध्ययन करने की उनकी इस आकांक्षा के 
प्रति सहानुभूति प्रकट की। 

ज़ारशाही झासन के अन्तर्गत पाठगाला-इतर शिक्षा का सघटन बड़ी 
केंजूसी के साथ किया गया था। सोवियत सरकार प्रौढो के मध्य काम- 
काज की व्यवस्था करने के लिए विशेष घ्यान दे रही है, और एतदर्थ 
जितनी धनराशि की ज़रूरत होती है उसे ख्चे करने में किसी प्रकार की 
कंजूसी नहीं करती। 

निरक्षरता के विरुद्ध सघपे शुरू हो गया है। गावो में हमने लगभग 
८०,००० वाचनालयो और लगभग ३०, ००० पुस्तकालयो की स्थापना 
की है। इनके अतिरिक्त अनेकानेक सोवियत-पार्टी-स्कूल, क्लब 
आदि खोले गये है, पत्र-पत्रिकाओं का पूर्णोपष्योग और कला-कृतियो का 
प्रचार किया गया है। शिक्षा प्रसार आन्दोलस चलाया गया है और 
भिन्न भिन्न प्रकार के अव्ययन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की 
गयी है। 

सोवियत शासन को स्थापित हुए पाच वर्ष हो चुके हैं। तब से 
अब तक जनता में ज्ञान का प्रसार करने की दिशा में राजनीतिक शिक्षा- 
संस्थाओं ने वहुत योग दिया है। 

लाल सेना सस्क्ृति विपयक कार्यो का दूसरा वडा केन्द्र है 

सभी युवकों को लाल सेना में दो वर्ष तक नौकरी करनी पडती 
है। ये साल वेकार नहीं जाते। लाल सेना के लोगो के लिए, भिन्न भिन्न 
शिक्षा-स्तरो वाले अनेक स्कूल है , पुस्तकालय हैं और क्लव है ( सम्प्रति* 
लाल सेना क्लबों की संख्या १,२०० से अधिक है जिनमें ६, २०० 
राजनीतिक , शिक्षा संबंधी, कृषि विपयक तथा अन्य मडल है जिनके 
सदस्यो की कुल संख्या १,३०,००० से अधिक है)। 


#ग्र्थात्‌ १६२२ में।-न० कू० 
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ट्रेड-यूनियनों, महिला विभाग* तथा युवक लीग ने भी बड़े बड़े 
काम किये है। 

स्कूलों में प्रवेश तथा छात्रवृत्ति सवधी विज्येप सुविधाएं दी गई है 
ताकि यथासभव अधिक से अधिक किसान और मजदूर उच्च शिक्षा-सस्थाओं 
में आसानी से प्रवेश पा सके। साध्यमिक स्कूलों में श्रमिको तथा 
किसानो के बच्चो की भर्ती के कायदे आसान कर दिये गये है। 
विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की अन्य सस्थाओं के लिए श्रमिकों तथा 
किसानो को प्रशिक्षित बनाने के उद्देश्य से विशेष स्कूलों - श्रमिक फैकल्टियों 
-की स्थापना की गई है। 

किन्तु ये सव कार्य श्रमिक जनता की शिक्षा संबंधी माणों के लिए 
काफी नहीं है। रूस में, आगामी बहुत काल तक स्वाध्याय का कार्य 
अत्यधिक महत्वपूर्ण बना रहेगा। 

स्वाघ्याय तभी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है जब लोगो को यह मालूम 
हो कि क्‍या पढा जाय और कैसे पढा जाय और अध्ययन की सर्वोत्तम 
ढंग से कैसे व्यवस्था की जाय। 

हम वरावर इस वात का अनुभव करते रहते है कि जब श्रमिक 
अपनी मशीनों पर से और किसान जुताई से निकल कर अध्ययन आरम्भ 
करता है तो वह कितना निसहाय होता है। 

ये किसान और ये श्रमिक नहीं जानते कि क्‍या करे, क्‍या पढ़ें, 
कैसे पढें। उनमें उन प्रारम्भिक आदतो का अभाव मिलता है जो कितावों 
का अव्ययन करने के लिए आवशध्यक समझी जाती हैं। प्राय मनुप्य 
को पढ़ना तक नहीं आता और वह ले बैठता हैं मास की “पूजी , नतीजा 


* कम्यूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति में, सितम्बर १६१६ में, महिला 
श्रमिकों एवं किसानों के मध्य कार्य विभागों की स्थापना की गई थी। 
वाद में यह विभाग पार्टी के समस्त स्थानीय सघठनों में खोले गये। 
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यह होता है कि आखिर में उसे पता चलता है कि वह पुस्तक उसके 
पल्‍ले नहीं पडी। 

जिन लोगों में जक्ति और संयम की कमी होती है वे शीघ्र ही 
निराग हो वैठ्ते हैं। उन्हें पढ़ाई-लखाई बहुत अखरती है और वे उसे 
ताक़ पर रख देते हैं। और पढाई अखरती इसलिए है कि उनमें मार्क्स जैंसे 
विपय में पदटुता ग्रहण करने का न तो अनुभव होता है और न ज्ञान ही। 
लेकिन फिर भी वे यह विपय ले बैठते है। यह तो ऐसा ही है जैसे कोई 
व्यक्ति खाली हाथो भालू का शिकार करने चल दे। 

अधिक साहसी और संयमी लोग जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं 
उसे पूरा कर लेते हूँ। लेकिन इस क्रिया में प्रायः उन्हें ज़रूरत से ज्यादा 
मेहनत करनी पड़ती हैं और इस काम में वे अपनी वहुत-सी भक्ति 
वबरवाद कर देते हैं। 

हमारे देश में श्रम-संघटन और उत्पादन संबंबी प्रचार के वारे में 
बहुत कुछ कहा और लिखा जा रहा है। किन्तु इन सव के माने है- 
उत्पादन का संघटन। 

फ्रेररिक टेलर तथा दूसरे इंजीनियरों और विशेषज्ञों ने बारीरिक 
श्रम के संघटन स्ंधी प्र्न का सविस्तर विश्लेषण किया है। फैक्ट्रियो 
और प्लान्टो में श्रम-सघटन कैसे किया जाय, कारखानों में लेव मशीने 
कैसे लगाई जायं, औज़ारों का वितरण कैसे हो , श्रम विभाजन के क्या 
तरीके हो, निर्देश कैसे जारी किये जाय॑ और किये गये कार्यो का 
तखमीना कैसे लगाया जाय इन सव विपयो की ढेरों पुस्तके मौजूद हैं। 
इन समस्त विपयो पर मुख्यतः एक ही उद्देश्य से विचार किया गया है- 
समय और शक्ति को नष्ट होने से कैसे बचाया जाय। हा 

श्रम का निपुणता के साथ संघटन करने की दृष्टि से सर्वोत्तम और 
सब से योग्य श्रमिक वह है जो अपने काम को कुशलतापूर्वक, तेज़ी से 
और कम से कम समय तथा जक्ति व्यय कर के संपन्न करे। 
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लेकिन जब कि शारीरिक कार्यों की दशा में हम समुचित श्रम - 
सघटन के महत्व पर जोर देते हैँ , तो मानसिक कार्यो की दशा में इस 
स्वस्पष्ट विधि की अवहेलना करते हैं। यह ऐसा सत्य है जो विद्यार्थियों 
तथा उन लोगो के लिए अत्यावश्यक है जो स्वाव्याय के माध्यम से अपने 
ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मजबूर हो । 


अध्ययन के लिए सामग्री का चुनाव 


मानव-ज्ञान की परिधि बहुत विगाल है। पिछली कई शताब्दियों 
में लोगो ने प्रकृति और समाज के सबंध में जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे 
देख कर सहसा विश्वास नही होता | दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नही 
जो इस सारे ज्ञान को अकेले अपने में समेट ले। इस समस्त ज्ञान की 
प्राप्ति के लिए उसे दस ज़िन्दगिया बितानी होगी और वे भी काफी न 
होगी। परन्तु मनृष्य के लिए हर चीज़ जानना आवश्यक भी तो नहीं। 
मानव-ज्ञान की समप्टि में से उसके लिए इतना ही काफी है कि वह सब 
से ज़रूरी चीज़ें चुन ले अर्थात्‌ ऐसा ज्ञानाजेन करे जो उसे मजबूत 
बनाता हो, जो उसे प्रकृति और विकासो पर अधिकार देता हो, जो उसे 
प्रकृति की शक्तियों और सपदा का इस्तेमाल करना सिखाता हो और 
इस वात की शिक्षा देता हो कि मानव-समाज के जीवन को कैसे बदला 
जाय। इसलिए केवल ऐसे ही विपय चुनने चाहिए जो मनुप्य के लिए 
सब से श्रधिक महत्व के हो। 

हम सामाजिक क्रान्ति के युग में रह रहे हैँ, ऐसे युग में 
है जब पूजीवाद की पुरानी प्रणाली नष्ट हो रही है, मृत हो रही 
उसके स्थान पर एक नयी, कम्यूनिस्ट प्रणाली जन्म ले रही हूं। 
का आधार शोपण और दमन है। इनने एक ऐसे सातन्नाज्यवादी 
आग घथकाई है जिसने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया 
युद्ध और उसकी विभीषिकाओों ने पूजीवाद का झूठा आादर्शात्याा आउच्य 
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उतार फेंका और सारी जनता को दिखा दिया कि पूजीवाद की प्रणाली 
का आधार अन्याय है, अनौचित्य है। श्रमिक जनता के मस्तिप्क वबरावर 
काम कर रहे है और सामाजिक जीवन के नये नये स्वरूपी की खोज 
में लगे है। रूस ने एक नये जीवन का निर्माण शुरू कर दिया है मगर 
इस मार्ग में अनेक वाघाएं है, अनेक कठिनाइया हैं। स्वभावतया लोग 
सामयिक समस्याओ्रों में रुचि ले रहे हैं और उन्हें समझना चाहते हैं, 
उनका अर्थ ग्रहण करना चाहते हैँ। 

इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते कि सामयिक घटनाझो की 
जानकारी अनिवार्य है। जो लोग यह जानकारी प्राप्त करना चाहते है 
उन्हें श्रखवार पढना चाहिए। प्राव्दा' जैसे कुछ अख़बार ऐसी नयी नयी 
वाते देते है जो पाठक के लिए आवश्यक होती हैं। इन्हे पढ़ कर वह 
वहुत कुछ समझता है। अ्रखवार मस्तिष्क को एक विशेप दिशा में काम 
करने के लिए मज़वूर करता है, किसी विशेष वात की ओर उसका ध्यान 
आक्ृष्ट करता है और समस्या को हल करने का रास्ता बताता है। सक्षेप 
में अ्रखवार एक प्रतिभाशाली और विद्वान भाषणकर्ता तथा व्याख्याता 
का कार्ये करता है अर्थात्‌ लोगो के दिमागो को ठीक ठीक रास्ता दिखाता 
है भऔर महत्वपूर्ण समस्याएं उनके सामने पेश कर देता है। लेकिन अख़बार 
पढते के साथ साथ यह भी जरूरी है कि किसी विशेष समस्या को हल 
करने के लिए तत्संवंधी आवश्यक साहित्य भी पढा जाय] यदि मनुष्य 
पूंजीवादी अणाली की जटिल व्यवस्था को नहीं समझता तो वह इस 
प्रणाली के विभिन्न पहलुओ को भी समझने की आशा नहीं कर सकता। 
इसलिए यदि कोई व्यक्ति वर्तमान स्थिति को समझना चाहता है तो उसे 
चाहिए कि वह पृूजीवादी प्रणाली का, उसकी संरचना का और पूंजीवादी 
अर्थ-व्यवस्था तथा उसकी आदशवादिता का परस्पर संबंध समझे। इसके 
अतिरिक्त उसे पूजीवादी समाज में जन्म लेने वाली और पनपने वाली 
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पूजीवाद विरोधी शक्तियो का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। सामयिक 
घटनाओं को समझने का यही आधार है। 

एक अन्य और वहुत कुछ महत्वपूर्ण प्रग्न यह है-मानव समाज 
किस दिल्ला में वढ़ रहा है? यह एक मूलभूत और बडा ज़रूरी सवाल 
है। कम्यूनिस्टो का कहना है कि विकास सिद्धान्तों को देखते हुए पूजीबादी 
समाज साम्यवाद की ओर वढ रहा है। मानव समाज किधर जा रहा 
है इसे समझने के लिए सामाजिक विकास के सिद्धान्तों का अ्रध्ययन 
आवश्यक है। आदिकालीन सस्क्ृति में उन सिद्धान्तों का बहुत स्पप्ट और 
सरल प्रतिपादन हुआ है और इसी लिए उसका अध्ययन करना जरूरी 
है। लेकिन आदिकालीन सस्कृति का अध्ययन ही तो काफी नहीं। मनुष्य 
को यह भी जानना होगा कि समाज का विकास कंसे हुआ, वाद के 
इतिहास में इन सिद्धान्तों ने समाज पर क्या प्रभाव डाला और पूजीवादी 
समाज में वे किस प्रकार काम कर रहे हैं। इस सारे अध्ययन के वाद ही 
यह पता चलेगा कि समाज किस दिशा में वढ़ रहा है। 

समाज से सवद्ध प्रश्नों के साथ साथ प्राकृतिक विकास सवधी प्रश्न 
भी उठते है। मनुष्य मानवससाज और प्राणिससार दोनों ही का एक 
सदस्य है और इसी लिए उसपर मनुष्य और सामाजिक जीवन हो अपना 
प्रभाव नहीं डालते श्रपितु प्रकृति और उसके कार्य भी उसे प्रभावित 
करते हैं। 

फलत हमें प्रकृति और उसके समस्त विविध सपों तथा सजीव 
और निर्जीव प्रकृति के सिद्धान्तो का अध्ययन करना होगा। प्रकृति विनान 
ने प्रकृति सवधी अध्ययत के लिए एक निद्िचत रास्ता दिसाया है- प्रशृति 
को भली भाति देखो-भालो, अपने निष्कर्ष निकालों और उन निष्कर्पों की 
परीक्षा करो। इस प्रकार मनुप्य ने इस विधि का उपयोग किया, धोौरे 
धीरे प्रकृति के स्वरुपो और उसकी शक्तियों का अध्ययन किया, एनदु- 
सबधी अनुभव प्राप्त किये, अपने अनुभवों को एक व्यवस्थित रूप दिया 
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ओर इन सव के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में इतना आवद्यक ज्ञान प्राप्त 
किया कि वह प्रकृति की उन समस्त संपदाओं और शक्तियों का 
इस्तेमाल करने में समर्थ हो गया जो मानव-ससार के लिए उपयोगी है। 
मनुष्य ने प्रकृृति-विज्ञान के क्षेत्र में जो ज्ञान प्राप्त किया है उसकी जानकारी 
वहुत जरूरी है, क्योंकि इससे स्पष्ट पता लगेगा कि मनुप्य प्रकृति पर 
घीरे धीरे कितनी विजय प्राप्त कर चुका है। 

प्राकृतिक विज्ञान का एक दूसरा पहलू भी है जो ख़ास तौर से 
दिलचस्प है। हम विकास की दृष्टि से सामाजिक जीवन का अ्रध्ययन 
करते हैं। यह भी एक तरीका है प्राकृतिक विज्ञान का अ्रध्ययन करने का। 
अगर मनुष्य को यह जानना है कि प्रकृति में उसका क्‍या स्थान है, उसे 
क्या करना है, अगर वह अपने को पृथ्वी का ही प्राणी समझना चाहता 
है, तो उसे पृथ्वी तथा मानव के जीवन का उद्भव और पृथ्वी पर वसने 
वाले प्राणियों और पौधों के विभिन्‍न वर्गों का अध्ययन करना होगा। 
निरचय ही विज्ञान की अन्तिम सफलताओो से परिचय प्राप्त करना ज़रूरी 
है। लेकिन इतना ही काफी नहीं। इसके अलावा मनुप्य को यह जानना 
भी ज़रूरी है कि ये सफलताएं कैसे मिली और किन किन उपकरणो तथा 
तथ्यो ने उनमें अपना योग दिया। ज़रूरत इस वात की है कि मनुष्य 
को सुनी-सुनाई बातों का नहीं अपितु अपने अनुभवों का सहारा लेना चाहिए। 
बहुत पुराने ज़माने में कभी लोगो ने पृथ्वी तथा उसपर रहने वाले 
प्राणियों तथा मनुष्य के उद्भव के सवंध में न जाने कितनी कपोलकल्पित 
गाथाएं गढ़ ली थी। ये गाथाएं आज भी वैसी ही चलीआ रही हैं, 
यद्यपि पर्यवेक्षणो, अनुसवानों और तथ्यों ने उन्हें “ झूठा सिद्ध कर 
दिया है। * 
कुछ लोगो को यह कहने की घुन-सी पड गई है कि पुस्तक श्रम 
का एक उपकरण है, अपने सासारिक दृष्टिकोण को व्यापक वनाने का 
सावन नहीं। इन लोगो का कहना है कि, “ पुस्तक उत्पादन संवधी कार्य 
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के लिए है, ज्ञानार्जज के लिए नहीं, और न सम्यक््‌ सासारिक दृष्टिकोण 
के विकास! के लिए ही, जैसा कि पहले कहा गया था। हमारा यही 
उद्देश्य होना चाहिए।” उतका कहना है कि “हमें चाहिए कि पुस्तक 
को हथौडे और हसिये की सेविका वनायें।” 

ये शब्द श्रनर्गेल हैं। “पुस्तक उत्पादन संबंधी कार्य के लिए है, 
ज्ञानाजंव के लिए नही” के क्या माने है? आखिर ये शब्द किस पश्रर्थ 
के दोतक हैं? पुस्तक की उपयोगिता सक्षेप में यही है कि ज्ञान प्राप्त 
हो। इससे काम का उत्पादन अधिक होगा। और फिर यह कहा जाता 
है कि “पुस्तक उत्पादन सवधी कार्य के लिए है न कि सम्पक 
सासारिक दृष्टिकोण के विकास के लिए” जैसा कि पहले कहा गया था।/ 
फिर गलत । सासारिक दृष्टिकोण क्‍या है? मूलभूत प्रव्नों के इस या उसे 
हल से ही तो वातावरण और प्रकृति के प्रति हमारा रुख निश्चित होता 
है। क्‍या हम मूलभूत प्रशनो को विना हल किये हुए ही छोड सकते है? 
नही सकते। क्योकि अगर छोडे तो हम जीवन के सबंध में कुछ न समझ 
सकेगे, कोरे रह जायेगे। यह 'सम्यक्‌” सासारिक दृष्टिकोण क्‍या? यही 
तो वह सुविचारित बात है, जो सभी मूलभूत प्रइनों के उत्तर देती है- 
ऐसे उत्तर जो एक दूसरे का खडन नहीं करते बल्कि उनमें सामजस्य 
स्थापित करते है। यदि आदमी सभी प्रभुत्व प्रश्नों पर स्वय विचार करे 
और अपने से विरोध न करे, तो यह वात अच्छी होगी या बुरी ? बेशक 
अच्छी , यदि उसने उन प्रघनो को ठीक ठीक हल किया है। 

ऐसा व्यक्ति जानता है कि उसे क्‍या करना चाहिए भर वयो। 
ऐसे व्यक्ति को हम “वर्गे-चेतन मनुष्य ” कह सकते हैं। यह विश्वास 
करने का आधार है कि वर्ग-वेतन मनुप्य के कार्य श्रधिक उत्पादनशील 
होगे वनिस्वत्त उस व्यक्ति के जो कुछ नहीं जानता। फलत यह नहीं 
समझना चाहिए कि सम्यक्‌ सासारिक दृष्टिकोण अपनाना अवैध भौर 
अ्रनाधुनिक है। कुछ भी हो कम्यूनिस्ट प्रयत्त करता है कि बह एक अच्छा 


५ 


माक्सवादी बनें। वह भौतिकवादी सासारिक दृष्टिकोण का समर्थक है। 
उसे विव्वास है कि इससे उसे अधिक द्वत गति से और अधिक क्षमता 
के साथ काम करने में मदद मिलेगी। 


आवश्यक सामग्री का अध्ययन केसे किया जाय 


यदि कोई व्यक्ति स्वाव्याय आरम्भ करना चाहता है तो उसके 
लिए यह जानना वड़ा आवश्यक है कि क्‍या शुरू किया जाय और कैसे 
शुरू किया जाय। स्वभावतया ऐसे व्यक्ति को वे ही पुस्तके उठानी चाहिए 
जिन्हे वह समझ सके , विपय और भायषा दोनों ही दृष्टि से। जो व्यक्ति 
साधारण गणित नहीं जानता वह उच्च गणित शञ्ञास्त्र कैसे समझ सकता 
है; ठीक वैसे ही जैसे उस व्यक्ति को हेगेल समझ में नहीं आ सकता 
जो दर्णन शास्त्र में कोरा है। लेकिन फिर इतना ही काफी नही है। यदि 
कोई व्यक्ति किसी ऐसे विपय की पुस्तक उठा लेता है जिसमें उसकी 
कोई रुचि नहीं, जिसका संवध वह अपने ज्ञान-भांडार अथवा खुद जीवन 
से नहीं जोड़ सकता, तो ऐसी पुस्तक उसके लिए तनिक भी उपादेय न 
सिद्ध होगी। अगर पुस्तक का विपय परिचित है, अगर उसमें उसे अपने 
अभिलपित प्रब्नो का उत्तर मिल जाता है तो बात अलग है 
एक उदाहरण लीजिये। यह घटना कोई तीस वर्ष पहले स्वयं मेरे 
ही जीवन में घटी थी। यद्यपि मैने पाठयाला की पढ़ाई समाप्त कर ली 
थी, फिर भी राजनीतिक अर्थगासत्र नामक विपय का नाम तक न सुना 
था (उन दिनों यह कोई असाधारण वात नहीं समझी जाती थी)! 
एक दिन मेरी एक सहेली ने मुझे इवान्युकोव की राजनीतिक 
अ्रयश्ास्त्र पुस्तक ला दी और मुझसे अनुरोध किया कि मैं उसे पढ,] 
विपय और भापा दोनों ही दृष्टि से बह एक सर्वेमान्य पुस्तक थी। मैने 
उसे पढना शुरू कर दिया और धोट गईं। इसमें मेरा काफी समय लगा। 
मैंनें उसे समाप्त कर लिया लेकिन उससे मेने पाया कुछ नहीं। कुछ 
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महीनो वाद जब में मंडल की वैठको में भाग लेने जाने लगी तो मुझे 
अनुभव हुआ कि राजनीतिक अथैगास्त्र का जानना ज़रूरी क्यों है। मैने 
मास पढ़ना शुरू किया। उसमें मुझे मज़ा आया और “पूजी” का पहला 
भाग मैने वडी जल्दी समाप्त कर दिया। इससे मैने बहुत कुछ सीखा समझा 
था। मेरे लिए एक पतली और लोकप्रिय पुस्तक का समझना एक मोटी 
वैज्ञानिक पुस्तक से अधिक दुसाध्य सिद्ध हुआ। 

अपने विपय का विशेषज्ञ प्रतिभाशाली लेक्चरर या श्रव्यापक अच्छी 
तरह जानता है कि अपने विपय में दूसरो को रुचि कैसे पैदा की जाय, 
उनके विचारो को अपेक्षित दिशा में कैसे मोडा जाय, सवद्ध प्रश्न पर 
उनकी अभिरुचि किस प्रकार केन्द्रित की जाय। वेशक वह कभी कभी 
विपय की गहराई में नहीं उतरता लेकिन अगर श्रोता्रो को सोच-विचार 
की ओर अग्रसर कर सका और उनकी उत्सुकता वढा सका तो बह 
निरचय ही अमूल्य समझा जायेगा। पुराने ज़माने में भाषा-विज्ञान के 
अध्यापक साहित्य का उपयोग इसलिए करते थे कि उनके शिप्य विपयो 
पर सोचना-समझना और प्रकाश डालना सीख सके। भाषण-कर्ता यही 
काम सभाओो में कर सकता है। उत्सुकता और दिलचस्पी पैदा करने के 
लिए ज़रूरत है अपने साथियों से वातचीत करने की और अपनी समस्याग्रो 
पर मिल-जुल कर विचार विनिमय करने की। यही कारण है कि सामूहिक, 
वर्गीय. या मडलीय कार्य वडा मूल्यवान है। इसमे मनुष्य को प्रेरणा 
मिलती है, सोचने-विचारने की शक्ति मिलती है। 

दिलचस्पी के सवाल पर हम कुछ और विस्तार के साथ विचार 
करेगे। 

भिन्‍न भिन्‍न लोगो की दिलचस्पिया भी भिन्‍न भिन्‍न होती हैं। कुछ 
की दिलचस्पी सामाजिक कार्यों में होती है, कुछ की टेवनोलाजी में और 
कुछ की कला में, आदि आादि। किसी को कुछ पटने के लिए मजबूर 
करना और अपने मन की चीज़ -ऐसी चीज जिसमें वह लो जाय-पटना 
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ये दो अलग अलग चीजें हेँ। दोनो में जमीन आसमान का फर्क है। इन 
दोनो प्रकार के अ्रध्ययन से जो परिणाम उपलब्ध होते है वे एक दूसरे 
से विल्कुल निराले होते है , एक पूरव एक पश्चिम। उदाहरणार्थ, हमारा 
अनुभव है कि जब बच्चे का दिमाग किसी एक चीज में ब्यस्त रहता 
है तो दूसरी चीज समझ सकना उसके लिए टेढी खीर वन जाता है।, 
“विज्वास करो या न करो, विज्वास करों या न करो, पुण्किन को दूसरी 
वार मिला जीरो ही। ” 

पुश्किन लीसीयम में पढने मे इतना फिसड्डी क्यो था? क्या 
इसलिए कि वह निकम्मा था, काहिल था। नही, बिल्कुल नहीं। फिसड्डी 
इसलिए था कि उसे जो कुछ सीखना चाहिए था वह उसे नहीं सिखाया 
गया था, फिसडडी इसलिए था कि उसकी दिलचस्पी काव्य के क्षेत्र में 
थी। इन पक्तियों ने कवि की मानसिक स्थिति का उल्लेख किया है जब 
वह अपनी रुचि के विपय से परे रहता है और फिर जब उसकी रुचि 
सवधित विपय में पैदा हो जाती है 

कभी घडी ऐसी आती है- 

जगती की इस दौडघृूप की सुधवुध खो कर कवि की ओआत्मा 

सो जाती है। 

नीद कि क्‍या तोडे से दूठे- 

गीत कलपते हो तो कलपें, वीणा भले हाथ से छूटे । 

कवि नगण्य से भी नगरण्य समझा जाता है- 

क्योकि आत्म-ज्ञापपन का कौतुक उसे नहीं बिल्कुल भाता है। 

पर भावुक-मन, नाम अलौकिक” का सुनते ही चौक-चिट॒ककर , 

निद्रा तज कर वडी कला से जग जाता है- 

फिर तो श्रेष्ठजनों में भी वह श्रेष्ठ शिरोमणि कहलाता है! * 


*पुदिकन रचित कवि” से। -स० 


र्श८ 


पुव्किन ने अलकारिक भाषा में अलौकिक” शब्द का प्रयोग किया 
है परन्तु वास्तव में उसका अर्थ है दिलचस्पी। 

पुशिकन ने कवि के लिए जिस आध्यात्मिक मानसिक स्थिति का 
उल्लेख किया है उसका प्रयोग किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए हो सकता 
है जो किसी निश्चित विपय में स्पप्ट, गहरी और एकरस दिलचस्पी 
लेता हो। उदाहरणार्थ, किसी ऐसे चिकित्सक को ले लीजिये जो अपने 
पेणे के पीछे दीवाना हो। इस क्षेत्र के बाहर उसकी बन्रात्मा प्राय 
*सुपुप्तावस्था ” में मिलेगी-उसके इर्दे-गिर्द क्या कुछ हो रहा है इसकी 


उसे कोई चिन्ता नहीं, कोई परवाह नहीं। लेकिन जैसे ही बात उसकी 
विशेषज्ञता पर आकर अटकेंगी कि वह “चौक-चिहुककर, निद्रा तज कर 
बडी कला से जग जाता है।” यदि झाप ध्यान से लोगों को देवें तो 


. 


आपको लगेगा कि उनमें से अ्रधिकाग ऐसे जो किसी न किसी चीज़ 
में विशेष रुचि लेते है। कुछ लोगो की दिलचस्पी ठोस विपयो में होती 
है जैसे मानव समाज का पुनर्निर्माण , तो कुछ की आग वुझाने वाले 
कामों में भर कुछ की श्रपने बच्चों में, आदि आदि। प्राय इस दिलतरस्थी 
का कारण है और वह यह कि उनपर किसी चीज़ का प्रभाव बडा गहरा 
पडा है, प्रायः बहुत काल से पडता रहा है। मैं एक विशेषज्ञ आग 
बुझाने वाले को जानती हू। जब वह दस वर्ष का था तो उसने कही 
आग लगती हुई देखी। इसका उसपर बड़ा गहरा असर हुआ। जब घर 
लौटा तो वडा उत्तेजित था। ऐसा कोई भी न था जिससे उसने आग 
का जिक्र न किया हो। झाग बुझाने वाले ने अपने काम में जिस साहस 
का परिचय दिया था उसका उसपर खास असर पडा था। उसकी कल्पना 
भी जीवित हो उठी और उसने उस दृश्य का एक चित्र श्ना डाला जिनमें 
उसने अतिरजित रग भर दिये। फिर उसकी बडी-सो जिन्दगी उसके सामने 
आई -पाठशाला के लम्बे लम्बे, किन्तु नीस्स वर्ष, एक साधारण वर्नचारी 
की जिन्दगी और वह पेणा जिसमें वह हार्दिक रुचि लेता था। उसने एवं 
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छोटे-से नगर के फायर-ब्रिगेड में स्ववसेवक के रूप में काम किया 
था। 

पुव्किन के जिन्दगी भर के कार्यो का आधार था उसकी पुरानी 
आया की काव्यात्मक शअ्रप्सरा-कथाएं जिन्होंने उसे बहुत अधिक प्रभावित 
किया था। 

जब कभी हम अपनी विशेष रुचि के स्नोत का पता लगाते है तो 
हम उसे अपनी प्राचीनता में, कभी कभी तो अतीत के गर्भ में, पाते 
है, किसी ऐसे अनुभव के रूप में जिसका संबंध मनृप्य की भावनाओं 
से हो। 

दिलचस्पी ही हमारा ध्यान किसी विपय पर केन्द्रित करती है। 
ध्यान देने की यह प्रक्रिया प्रेरित भी हो सकती है और अ्प्रेरित भी। 
पहली दशा में वह स्थायी नहीं रहता। हमें वार वार उसकी अ्ावृत्ति 
करनी होती है। श्रप्नेरित ध्यान के लिए हमारी मन शक्ति के 
प्रयासों की आवच्यकता नही | उसमें योही पूर्णता और गहराई होती है। जो 
विद्यार्थी इतिहास में दिलचस्पी नहीं लेता उसे अ्रध्यापक के स्पष्टीकरणों 
पर अपना ध्यान एकाग्र करना दुष्कर प्रतीत होता है। उसके विचार उड़े 
उड़े फिरते है, केन्द्रित नहीं हो पाते। वह अपने विपय पर एकाग्र नही 
हो पाता। फलत वह वार वार अपना ध्यान अपने विपय की शोर 
आकृप्ट करता है और इसमें उसे काफी प्रयास करने पडते है। 

यदि दूसरी ओर विद्यार्थी की रुचि इतिहास में है तो वह विना 
किसी प्रयास के अपने अध्यापक की वात्त समझ लेता है। जो व्यक्ति 
किसी एक ही विषय पर जितने ही अधिक काल तक अपना ध्यान 
केन्द्रित करेगा उसमें वह उतनी ही आसानी से पटुता भी प्राप्त कर लेगा। 
जिस व्यक्ति को पर्याप्त ज्ञान नहीं होता और जो विपय को आसानी से 
नहीं समझ सकता वह एक ही विपय पर अधिक समय तक एकाग्र नहीं 
रह सकता। इसी लिए उस विपय में उसकी दिलचस्पी अन्तत* समाप्त 
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हो जाती है। वुद्धिकौशल इस वात में है कि मनुप्य, अपने अध्ययन 
और समस्याओं के प्रत्ति मौलिक दृष्टिकोण अपनाते हुए, उस्ती विपय पर 
बार बार अपना ध्यान केन्द्रित करे। 

जिन तथ्यो और विपयो पर मनुष्य को अपना ध्यान केन्द्रित करना 
पड़ता है वे उसे खूब याद रहते है। प्रसिद्ध वैनानिक पस्तेर को 
माइक्रोवायोलाजी से संबद्ध न जाने कितने तथ्य और छोटे ब्यौरे याद 
थे। लेकिन उसे ऐंगेलस' प्रार्थना याद न रह सकी जिसे वह अपनी 
पत्नी के साथ रोज़ पढता था। रुचि के विपय में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक 
वितियम जेम्स लिखता है- 

“बहुतो की स्मृति वडी तेज होती है लेकिन उन्हीं विपयो में जिनमें 
उनकी रुचि होती है। खेलकूद में भाग लेने वाला विद्यार्थी कितावो के 
मामले में तो कोरा रहेगा लेकिन भिन्‍न भिन्‍न खेलों में किसने कौनसा 
रिकार्ड तोडा आदि वाते उससे सुन कर आप आश्चर्यचकित हो जायेंगे। 
खेलकूद की सूचनाओं के वारे में उसे आप चलता-फिरता कोश ही समझ्िये। 
कारण स्पप्ट है। उसके दिमाग में ये वाते बार वार उठती है। वह उनकी 
तुलना करता है और माला के रुप में उन्हे सजाता है। यह उसके लिए 
ऊवड-खावड तथ्य नहीं अपितु धारणा-पद्धति है। इसी लिए ये बाते उसके 
दिमाग में जम जाती है। यही कारण है कि व्यापारी की जवान पर 
भाव भ्ौर राजनीतिज्ञ की ज़बान पर दूसरे राजनीतिज्ञों के भाषण और 
वोट देने के परिणाम रहते है। इन्हे देख सुन कर दूसरो को बआआाव्चर्य 
होता है। लेकिन इसका कारण स्पष्ट है। ये वाते उनके दिमाग में इतनी 
वार उठती है, वे इनपर इतना सोच-विचार करते है कि वे उनके दिमाग 
में जम जाती है। 

“हो सकता है कि डारविन और स्पेन्सर जैसे लोगो ने, श्रपनी 
पुस्तकों में, तथ्यों को याद रखने के सवब में जिस महाल्मति 


है 


का परिचय दिया है वह उनके मस्तिष्क के सामान्य प्रहण-शक्तित के 
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अननुरूप नहीं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के प्रारम्भिक काल से 
ही क्रम-विकास के सिद्धान्त को सत्यापित करने का काम हाथ में ले ले 
तो उससे सबधित तथ्य ज्ञीत्र ही उसके मस्तिप्क में ऐसे चिपक जायेंगे 
जैसे लताओ में अगूर के ग्रुच्छे। 

“तथ्य सिद्धान्त-पक्ष के अनुसार ही आपस में सम्बद्ध रहेंगे, और 
मस्तिप्क जितना उनका फर्क समझ पायेगा, उतनी ही उसकी 
जानकारी बढेगी। हो सकता है कि सिद्धान्त निरूपक की स्मृति कमजोर 
हो और इसलिए वह अव्यवहृत तथ्यो पर ध्यान न दे और सुनते ही उन्हें 
भूल जाय। किसी क्षेत्र में उसका अज्ान उतना ही व्यापक और 
विराट हो सकता है जितना कि किसी विपय में उसका ज्ञान, उसका 
पाडित्य। लेकिन फिर दोनो ही साथ साथ रह सकते है और इस सारे 
मकडी के जाले के बीच लुक-छिप सकते हैं।” (मनोविज्ञान के 
सिद्धान्त '“- लेखक विलियम जेम्स । ) 

दिलचस्पी के कारण ध्यान आक्ृप्ट होता है और ध्यान देने से 
चीज दिमाग में बैठती है, याद रहती है। 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे पता चलेगा कि दिलचस्पी का 
एक विद्येप स्थान है। यही कारण है कि जब सामग्री का चुनाव किया 
जाय तो इस वात का ध्यान रखा जाय कि वही सामग्री ली जाय जिसमें 
उसे रुचि हो, जो उसे सब से अच्छी लगती हो। इस दृष्टि से कुछ लोग 
सामाजिक क्रियाशीलता पसन्द करेगे, कुछ टेक्नोलाजी , कुछ कला, आ्रादि। 

अव्ययन के आधार के रूप में ज्ञान के किसी विशज्िष्ट विपय को 
चुन' लेनें का मतलव यह नही है कि वह दूसरे विपयो पर घ्यान ही 
न दे। नही, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रइन सिर्फ यही है कि दूसरे 
विपयों को वह उठाये कैसे। 

उदाहरणार्थ, आपके दो विद्यार्थी है-एक की रुचि टेक्नोलाजी 

है तो दूसरे की सामाजिक विज्ञान में | मान लो दोनो ही को विजली 
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जैसे विपय का अध्ययन करना पडता है। तो दोनो ही इसका अ्रध्ययन 
अपने अपने ढंग से करेगे। टेक्नीशियन इसका अध्ययन इस दृष्टि से करेगा 
कि सी सोवियत सघात्मक समाजवादी जनतन्‍त्र में विद्यत्करण के लिए 
कौन कौनसी टेक्निकल खुविधाएं जरूरों है। उसका अ्रब्यवन एक इसी 
दृष्टिकोण के इदे-गिर्द रहेगा। लेकित आवश्यक सुविधाओं की योजना तैयार 
करने में उसे सामाजिक दक्षाओं की ओर भी ध्यान देना होगा क्योंकि 
वे इन सुविधाशों के निर्माण में सहायक होगी। अत्तजबव वह यहा अपनी 
विशेष रुचि के कारण सामाजिक दक्षाओं का समुचित अध्ययन करेगा। 

सामाजिक विज्ञान में रुचि रखने वाला इस समस्या को एक दूसरे 
ही दृष्टिकोण से देखेगा। बिजली सोवियत प्रणाली की भौतिक वनियाद 
के रूप में अपरिहार्य है। लेकिन यह निश्चित करने के लिए कि रसी 
सोवियत सघात्मक समाजवादी जनतन्‍्त्र में विद्युत की व्यवस्था करना सम्भव 
है या नही उसे बिजली, बिजली की साधन-सामग्री श्रादि का परिचय 
प्राप्त करना होगा। 

हमारे देश में विद्युतक्रण पर एक बडी लोकप्रिय पुस्तक लिखी 
गई है, जो एक अच्छी पाद्यपुस्कक का भी काम दे सकती है। प्रृस्तक 
के लेखक कोई विद्युत इजीनियर नहीं बस्तुत सामाजिक कार्यकर्ता है 
(इ० इ० स्तेपानोव ) । इस उदाहरण से स्पप्ट पता चलता है कि रुचि 
केवल यही निर्धारित नहीं करती कि अर्जित नान कितना है श्रपितु यह 
भी कि उस ज्ञान तक पहुचा कैसे जाय, उस ज्ञान तक, जिसके इरई-गिर्द 
दूसरे सारे ज्ञान चक्कर लगाते है। 

“४ हुर नया विचार, हर नया ज्ञान उन विचारों और उस चबाने से 
सवद्ध , 'समाविष्ट ' होना चाहिए,” जैसा कि मनोवैज्ञानिक कहते है, “जो 
विद्यार्थी का अपना है। नये को चाहिए कि वह पुराने को साथे रहें। 

विलियम जेम्स का कथन है कि “नये को पुराने के साथ समापिस्द 
कर सकने, हमारी धारणाओं की सुपरिचित खसलाओ के प्रत्येक झावस्मिक 
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अतिक्रमक का मुकावला कर सकने, और उसे रूप वदले हुए पुराने मित्र 
की तरह पहचान लेने से अधिक आनन्ददायक और कोई चीज़ नहीं। नये का 
इस प्रकार सफलतापूर्वक आत्मसात करना वस्तुतः वौद्धिक लालसा का 
ही एक स्वरूप है। आत्मसात के पूर्व, नये का पुराने के साथ सबंध 
विस्मबकारक है। हमें उन वस्तुओं के संबंध में न तो उत्सुकता ही 
होती है और न विस्मय ही जो हमसे इतनी दूर हो कि उन्हें 
समझने के लिए न तो कोई घारणाएं ही हो और न उनकी नाप- 
तौल के लिए कोई मानदंड ही।” 

डार्विव का उदाहरण देते हुए जेम्स का कथन है कि जब फीजियनों 
ने छोटी छोटी नावे देखी तो उन्हे वडा आइचर्य हुआ लेकिन वड़े जहाज 
देख कर उन्हे कोई आइचर्य न हुआ। 

किसी विपय में थोडी-सी जानकारी तद्विषषक उसकी ज्ञानपिपासा 
को उद्दीत करती है। जेम्स का कथन है कि “हिक्षण का एक बडा 
सिद्धान्त यह है कि हर नये ज्ञान को पहले से चली आती हुई उत्सुकता 
के साथ संबद्ध किया जाय अर्थात्‌ उसका समावेश किसी ऐसे विपय में 
किया जाय जिसकी जानकारी पहले से ही हो) इसी लिए यह लाभप्रद 
समझा जाता है कि दूरस्थ और अपरिचित चीज़ो की तुलना निकटस्थ 
चीज़ों से की जाय, ज्ञात चीज़ो के उदाहरण से अज्ञात का स्पष्टीकरण 
हो और सारे शिक्षण को विद्यार्थी के निजी अनुभवों से सबद्ध 
किया जाय । 

“यदि किसी अध्यापक को सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी समझानी हो 
तो वह यह प्रइन करे- अगर सूरज पर से कोई व्यक्ति सीधे तुमपर 
तोप का गोला चलाये तो तुम क्‍या करोगे? ” “रास्ते से हट जाऊंगा, 
जवाब होगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं,” अध्यापक समझायेगा, वस 
अपने कमरे में जाओ, सोते रहो और फिर उठो और तब तक इन्तज़ार 
करते रहो जब तक कि तुम अपनी नौकरी में स्थायी नहीं कर दिये जाते 


स्र्च्ट 


यानी पहले कोई व्यवसाय सीखो और इतने बडे हो जा्रों जितना मेँ 
हू, तव कही तोप का वह ग्रोला नजदीक आयेगा और तुम्हे कूद कर 
एक तरफ हट जाना पडेगा। तो इतनी दूरी है सूरज से पृथ्वी तककी। ' ” 
( मनोविज्ञान के सिद्धान्त ', लेखक विलियम जेम्स । ) 

अध्ययन के लिए आवश्यक सामग्री चुनने में मनुप्य को चाहिए कि 
वह पहले से ही ज्ञात विषय के साथ नवार्जित ज्ञान का सबंध स्थापित 
करे और उसपर भरोसा रखें। प्रइन यह नहीं कि विभिन्‍न विज्ञानो का 
ऊपरी ज्ञान प्राप्त किया जाय और आदमी चलता-फिरता कोग वन जाय। 
ज़रूरत इस बात की है कि मनुष्य के पास जो भी ज्ञान पहले से है उसी 
को धीरे धीरे सपूर्ण बनाया जाय और नवाजिंत ज्ञान को पूर्वज्ञात विपयो 
से सबद्ध किया जाय। अतएव , प्रदन आ्राधारस्वरूप किसी विपय में दिलचस्पी 
लेने और उस ज्ञान में निरतर वृद्धि करने का है। 

ज्ञान प्राप्त करना ही महत्वपूर्ण नही, महत्वपूर्ण यह है कि उसे 
सम्यकू रूप से कऋ्रमबद्ध किया जाय। 

इस स्थिति में 'झ्षिक्षा' शब्द का श्रर्थ है कि मनुष्य अपनी 
धारणाओ के केन्द्र के चारो ओर उन नयी नयी धारणाओ्रों का जालन्सा 
विनें जो उस केन्द्र से सबद्ध हो, जुडी हो। 

किसान और श्रमिक दोनो ही अपने अपने ढंग से ज्ञानार्जन करेंगे क्योकि 
उनके जीवन के अनुभव और ज्ञान के क्षेत्र भिन्‍न भिन्‍न है। 

जब भिन्न भिन्‍न पाठ्यक्रम श्र प्रीढ स्कूलो के विपयक्रम निर्धारित 
किये जाते है तो उपर्यकत वातों पर प्राय ध्यान नहीं दिया जाता श्रौर 
इस बात पर भी घ्यान नहीं दिया जाता कि विद्यार्थियों के स्तर भिन्‍न 
भिन्‍न होगे। सवाल ज्ञान के परिमाण का नहीं, इस वात का है कि वह 
ज्ञान किस क्रम में और किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 

किसी विपय में निषुणता प्राप्त करने के लिए मुस्य आधार है पुस्तक 
समसामयिक जीवन और समसामयिक सस्क्ृति में इतका बडा महत्वप्रण 


| 
कब 


२६५ 


स्थान है। “मानव सस्क्षति पूर्वजों से उतरती है और उनके समस्त अनुभव , 
ज्ञान और आविप्कारों के स्ग्रह-रूप का प्रतिनिधित्व करती है। अगर 
ऐसा न होता और प्रत्येक पीढी को सब कुछ आरम्भ से ही शुरू करना 
पडा होता तो मनुष्य अपनी आदिकालीन स्थिति में ही होता, उससे आगे 
न गया होता। पुस्तक की सहायता से अनुभव और ज्ञान का प्रसार होता 
है। पुस्तक ही ज्ञान को संग्रहीत और पीढी दर पीढी सक्रामित करती है। 
ओर हर पीढी इस ज्ञान को समृद्ध वनाती है, इसका प्रसार करती है और 
मनुप्य उन्नति के मार्गे पर वढता चला जाता है।” (आ० आ० पोकोव्स्की - 
“पुस्तकालय के काम |) 

इसलिए यह सीखना अनिवार्य है कि पुस्तक का उपयोग कैसे किया 
जाय। यह भी आावग्यक है कि एकाग्रचित्त से, मन ही मन, अधिक और 
तेज़ पढने की आदत डाली जाय। 

लेकिन यही काफी नहीं है। यह भी जरूरी है कि जो कुछ पढा 
जाय उसे समझा भी जाय। यह एक कठिन कार्य है क्योंकि इसके लिए 
अपेक्षित है पाडित्य, व्यापक दृष्टिकोण तया शब्दों और घधारणाझञो का 
एक अच्छा सग्रह। 

मनुप्य जितना ही परिपक्व होगा उतना ही वह उन सारी वातों 
को समझेगा जिन्हे वह पढता है। यह जानना भी वहुत जरूरी है कि वह 
क्या समझता है क्‍या नहीं, इसका भी फर्क समझ ले और जो स्थल उसे 
स्पप्ट नहीं है उनका विश्लेषण करे। इसके लिए एक सुगम रास्ता यह है 
कि ऐसे स्थलों को बार वार पढा जाय, उनमें निहित विचारों, भावो और 
दुर्वोष्य शब्दों पर मनत किया जाय और विपय समझने के लिए राजनीतिक 
कोश , विश्वकोश , पाठ्यपुस्तकों और लोकप्रिय पुस्तकों आदि का प्रयोग 
किया जाय। जब शब्द का तअ्र्थे स्पष्ट हो जाय तो उस सारे वाक्य को 
लिख लिया जाय और रट लिया जाय जिसमें वह शब्द श्राता है। फिर 
उस दाब्द का प्रयोग करते हुए बैसे ही कुछ वाक्य सोचे जाय॑। मतलब 
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यह कि मनुष्य को चाहिए कि वह इस क्षेत्र में बच्चों की नकल करे। 
मझ एक छ वर्षीय वालिका की याद है जिसने जीवन में तत्काल छब्द 
पहले-पहल सुना था। अगले आधे घटे में उसने भिन्‍न भिन्‍न प्रसगों में 
यह शब्द दस-वारह वार दोहराया। वेणशक, उसकी यह किया अचेतन नन्‍प 
से हो रही थी। किसी प्रौढ अथवा युवक को, जरूरत पडने पर, नये नये 
शब्दों का स्वत इस्तेमाल करने के लिए यही प्रणाली अ्पनानी चाहिए। 
मुख्य बात यह है कि शब्द के सम्यक्‌ श्रर्थ तथा उसके भावा और 
मतलब इत्यादि के सूक्ष्म अतर को समझा जाय और इस बात के 
प्रति सावधानी बरती जाय कि कहीं इसका ग्रलत इस्तेमाल न 
हो जाय ! 

अपरिचित गब्दो और व्यजनाओ के अर्थ को समझन आदि का स्वाभाविक 
परिणाम यह होता है कि पाठक का ध्यान पुस्तक के मूल विचार से दूर 
जा गिरता है। इस कंठिनाई को दूर करने के लिए यह जमरी हे कि 
जीघक्ष से शीघ्र साहित्यिक भाषा में निपुणता प्राप्त की जाय और उसे, 
स्वत , इस्तेमाल करने का ढग सीखा जाय। 

क्या क्या पढा जा चुका है इसपर मनन करना भी आवश्यक है श्रीर 
इसके लिए एक निज्चित प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। 

सर्वेत्रवम , पुस्तक समाप्त कर चुकने के वाद, लेखक का तात्पर्य, 
उसका प्रधान विचार और उत्त तको को समझना चाहिए जिन्हें वह 
अपने विचारों की पुष्टि में प्रस्तुत करता है (आरम्भ में हर अध्याय है 
साथ साथ हो ऐसा करना ठीक रहेगा।) । लेखक के विचार किस दिना 
में काम करते रहे है इसे समझना वडा ज़त्री हैं। किताबों को सचेत 
पढते रहने की पहली शर्त है उन्हें ठीक ठीक समझना। 

लेखक क्या कहना चाहता है इसे समझना कभी कभी कठिन होता 


9. 8 
जननी हाँ 


है। इसलिए प्राय पुस्तक को दुबारा और तिवारा तक पहना जन्ख हू 
जाता है। क्या पढा गया है उसका विदलेपण करते समय यह जनन्‍स 


गी नहीं 


हद 
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कि पाठक हर शब्द या छोटी छोटी बात याद रखे। इससे नुकसान ज्यादा 
होगा फायदा कम। चाहिए तो यह कि ज़रूरी और मुख्य बाते चुन ली 
जाय॑ और यह देखा जाय कि उनकी पुष्टि में शेप सामग्री ने कितना थोग 
दिया है। कभी कभी अपने मुख्य विचारों को स्पप्ट करने की दृष्टि से 
लेखक कुछ तथ्य देता है या अपने समर्थन में त्क॑ उपस्थित करता है। 
सबसे अ्रच्छा तो यह होगा कि पुस्तक समाप्त कर लेने के वाद लिखित 
रूप में उसकी रूपरेखा तैयार की जाय। लेकिन इस सब के लिए काफी 
श्रमभ्यास की ज़रूरत है। 

फिर पाठक को चाहिए कि वह पुस्तक के विषय को पचाये। यदि 
मुख्य विचार का समर्थन तथ्यों द्वारा किया गया है तो यह देखना जरूरी 
है कि (१) ये तथ्य ठीक ठीक प्रस्तुत किये गये है या नही, (२) वे तर्कंसंगत 
है या नहीं। पाठक को चाहिए कि वह समान तथ्यों पर अथवा ऐसे तथ्यों 
पर मनन करे जो प्रस्तुत किये गये तथ्यो के बिल्कुल विपरीत हो। जब 
लेखक अपने विचारों के समर्थन में कोई तक रखता है तो पाठक की उसी 
जैसा कोई दूसरा तक रखना चाहिए, फिर दोनो की तुलना करके यह 
निरचय करना चाहिए कि दोनो में से कौन अधिक अच्छा है। पाठक को 
इस वात पर भी विचार करना चाहिए कि इस सवाल का कोई दूसरा पहलू 
भी है या नहीं। यह सब कर चुकने के परचात्‌ पाठक को यह निश्चय 
करना चाहिए कि वह लेखक से सहमत है या नहीं और शअश्रगर नहीं सहमत 
है तो किन किन वातो में। 

पुस्तक पढते समय पाठक को सभी अपेक्षित चीज़ें लिख लेनी और 
याद कर लेनी चाहिए-तारीखें, नाम और आकड़े। कभी कभी तो इन 
आकड़ो के आधार पर एक झूपरेखा वना ली जानी चाहिए ताकि जो कुछ 
उसने पढ़ां है उसका स्पष्ट चित्र उसके सामने आ जाये। पाठक को जो 
विचार और भावाभिव्यक्तियां पसन्द आयें उन्हें अलग लिख लेना बड़ा 
जरूरी है। लेकिन लम्बे लम्बे उद्धरण न उतारे जाये क्योकि उन्हें समझना 
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पुस्तक समझने की तरह ही कठिन है। केवल सब से आवशव्यक चीज़ें 
लिखनी चाहिए, प्रवन्वों के रूप में और एक दूसरे से अलग अलग। 
लिखावट साफ हो, पठनीय हो। 

मोटी मोदी कापिया, जिनमें वह ऐसे लम्बे लम्बे उद्धर्ण उतारता 
है, जिन्हे देख कर खुद उसे ही उनके सिर पैर का पता 
कोई ख़ास उपयोगी नहीं होती। इसके विपरीत जिन कापियों में सकह्निष्त, 
सारवान्‌ और स्पप्ट लिखित उद्धरण होते है, वे निम्चब ही बडी उपयोगी 
होती हैं, क्योकि इन्हे देख कर उसे तुरन्त याद झा जाती है कि 
उसने क्या क्या पढा है और फिर उसके दिमाग में तुरन्त हीं सारे श्ाकढ़े 
झौर अन्य सामग्री घूम जाती है। यह तरीका है उद्धरण लिखने का। शुरू 
में मनुष्य को विना अपना समय बचाये हुए इसका अभ्यास करना चाहिए। 
एतदर्थ आरम्भ में उसे छोटे छोटे लेख उठाने चाहिए और इस प्रकार 
मेहनत बचाने वाले ढंग से यह काम करने की आदत इडालनी 
चाहिए। 

वेशक, कुछ दक्षाओं में लम्बे लम्बे उद्धरण लिखना उपयोगी है। 
यदि पुस्तक विश्येप रूप से रोचक और महत्वपूर्ण है तो पाठक को लम्बे 
लम्बे सक्षेप लिखने और बडे बडे उद्धरण उतारने में सकोच नहीं करना 
चाहिए और इसपर जो समय लगा है उसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए। 
ऐसा तव करना चाहिए जब, उदाहरणार्थ, पाठक किसी स्पोर्ट या लेख 
में पुस्तक का हवाला देना चाहता हो। 

ऐसे पाठक के लिए, जिसने लेखन कला या साहित्यिक भाषा को 
कला में पटुता नहीं प्राप्त की है, लम्बे लम्बे उद्धरण उतारना उपयोगों 
सिद्ध होगा। ऐसी दछ्ला में नकल करना अधिक श्रेयस्कर हैं 
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चला संद, 


॥ 


पु 


की ही नकल करे। दूसरी चीज़ों की नकल करने से इस प्रतार का नह ते 
अधिक उपयोगी है। 
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किन्तु नियमत , सक्षिप्त , सारवानू और छोटे छोटे उद्धरण उतारना 
बेहतर है। 

ओर इसलिए , पहला काम यह है कि पाठक जो कुछ पढ रहा है 
उसे ठीक से समझे और उसमें पटुता प्राप्त करे। 

दूसरा यह कि जो कुछ पढा गया है उसपर मनन किया जाय। 

तीसरा यह कि आवश्यक उद्धरणों को उतार लिया जाय। 

और अन्त में, यह निः्चय किया जाय कि किताब से कोई नया 
ज्ञान प्राप्त हुआ है या नहीं, वह ज्ञान आवव्यक और उपयोगी है या नहीं, 
इससे पाठक को पर्यवेक्षण की अथवा काम करने के नये नये तरीको की 
जानकारी हुईं है या नही, इससे उसमें किन्हीं विजेप मानसिक स्थितियों 
ओर आकाक्षाओ का विकास हुआ है या नहीं। 

इस प्रकार हम पुस्तक पढने के सवध में एक योजना वना सकते है। 

वेशक, इस योजना में रहोवदल हो सकते हैं और भिन्‍न प्रकार 
से प्रग्न बनाये जा सकते है। उदाहरणार्थ, गणित अथवा प्राकृतिक विज्ञान 
के अध्ययन में समवत इस योजना का आशिक रूप से उपयोग किया 
जा सकता है। ज़रूरत एक निध्चित योजना बनाने की है क्योकि 
तभी हमारा काम अधिक फलदायक सिद्ध हो सकेगा। किसी भी काम में 
निदिचित प्रणाली का विद्येप महत्व होता है। इसके परिणामस्वरूप पाठक 
प्राय. वे चीजें देखता है जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते। उदाहरणार्थ, हम 
जानते है कि जब नेपोलियन अपनी सेनाओं की देखभाल करता था तब 
उसकी निगाह सैनिको की वर्दियों के छोटे से छोटे उन भहेपनों पर भी 
पहुंच जाती थी जो अफसरों को सर ख़पाने के वाद भी नही दिखाई पडते 
थे। उत्तर बहुत आसान है, सेनाओ की देखभाल की प्रणाली नैपोलियन 
की अपनी थी, निश्चित थी। उसकी निगाह त्रुटियों पर ही पडती थी। 

आइये हम एक ही विपय पर भिन्‍न भिन्‍न विद्येपज्ञों की प्रतिक्रिया 
का अध्ययन करे। उदाहरणार्थ, कलाकार जब किसी पौधे को देखता है तो 
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उसके सामने उसका रंग, उसकी चमक-दमक और उसका स्प-सौप्ठव हाता 
है। वह विल्कुल भूल जाता है कि फूल में कितना पराग है, क्तिनी पखुडिया 
हैं और थे किस प्रकार वटी हुईं हैं। यह वात उसकी पर्यवेक्षण प्रणाली का 
अग नहीं है। इसके विपरीत वनस्पतिश्मास्त्री पहले उसकी पत्तिया देलेगा 
फूलों की पखुडिया आदि देखेंगा और इस वात पर बिल्कुल ध्यान 
न देगा कि फूल में कितनी चमक है और वह इस या उस पृष्ठभूमि 
कैसा लगता है। यही वात पढने के सबंध में हैं। सवसे जरूरी च्रीज 
कि विपय को कैसे उठाया जाय। इससे पाठक को इस अन्तर का भी 
पता चलता है कि अगर उसने पुस्तक किसी दूसरे ही दृष्टिकोण में उठाई 
होती तो कौनसी चीज़ उससे चूक जाती। धीरे धीरे उसे विशेष टग में किताब 
पढने की आदत पड जाती है। 
पुस्तको से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और दूसनो के अनुभवों 
का परिचय मिलता है लेकिन हम इसी ज्ञान का और अधिक र्सास्वादन 
कर सकते है जब हम स्वय अपने अनुभवों से उसे परखे। यह पटना कि 
तूफान के समय समुद्र कितना शानदार , कितना विराद लगता हैं, एक 
वात है और अपनी आखों से यही दृष्य देखना दूमरी। इसी प्रकार हम 
यह भी पढते हैं कि मशीनों से उत्पादन में लगने वाले समय वी वचत 
होती है, लेकिन इसकी सच्चाई वे ही समझ सकते है जिन्होंने सामानों 
को पहले अपने हाथो से तैयार किया हो और फिर मशीनों से। प्लास 
या कान जैसे किसी श्रग की हल्य-चिक्त्सा के वारे में पटना विल्दुल 
वैसा ही नहीं है जैसा कि अपने हाथों से शल्य-कर्म करना। 
यही कारण है कि अनुभवी मनुप्य, जिसने लोगो को झौर उनके 
रीति-रिवाजो को देखा है, उस व्यक्ति की अपेक्षा प्रायः अधिवा जानता 
है जिसने उनके वारे में पढा भर है, काफी नजदीक से उन्हें देगा नहां। 
इसलिए हम 'अनुभवी' डाक्टरो, अनुभवी अध्यापकों आदि की एज्ल्त 


करते है और इसमे कोई तत्व होता है। 
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मध्य युग में बड़े वडे दिलचस्प और शिक्षात्मक रीति-रिवाज थे। 
शिशिक्षु पाठ्यक्रम समाप्त करते ही कारीगर नहीं वन जाता। पहले उसे 
एक निब्चित समय तक के लिए यात्रा करनी पडती है, दूसरे नगरों 
में भ्रमण करना पड़ता है, भिन्‍न भिन्‍न कारीगरों के भ्रधीन काम करना 
होता है और यह देखना होता है कि उसके सहयोगी कैसे रहते थे और 
दूसरी जगहो में कैसे काम करते थे। 

यही कारण है कि जो व्यवित स्वशिक्षा में लगा हुआ है उसके लिए 
पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान को अपने निजी पर्यवेक्षणो और अनुभवों की कसौटी 
पर परखना वहुत ज़रूरी है। 

इस सबंध में विशेप रूप से आवश्यक वाते है कृषि सम्रहालयों, 
नुमाइशो , आदर्श खेतो तथा फैक्ट्रियों में जा कर बहुत कुछ खुद अ्रपनी आखों 
से देखना। हमें सैर-सपाटों से भी काफी फायदा उठाना चाहिए। हा, 
देखना सिर्फ यही है कि वे एक व्यापारिक ढग से आयोजित किये जाय॑ 
ओर महज मनोरंजक यात्राएं वन कर ही न रह जायं। जो कुछ हम देखें 
लिख ले, योजनाएं बनायें (अ्रगर हमें योजनाएं वनानी श्राती हो), 
अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभात्रों को श्रकित करे। हमें यात्राएं करने, नये 
नये स्थानो और लोगो को देखने-भालने और उनके रहन-सहन तथा 
काम आदि करने के ढंग को देखने-समझने के हर अवसर का सदुपयोग 
करना चाहिए। साधारण से साधारण जीवन तक भी पर्यवेक्षण और अध्ययन 
के लिए काफी सामग्री प्रस्तुत कर सकता है। वस ज़रूरत इस वात की 
है कि हम जो कुछ देखना चाहते है उसकी एक योजना पहले से तैयार 
करे और फिर उसके अनुसार चल कर अपेक्षित निप्कर्प खुद निकाले। 

यदि यह कार्य सामूहिक रूप से किया जाय तो अधिक सजीव भी 
होगा और अधिक लाभप्रद भी। इससे लाभ यह होगा कि इस प्रकार के 
कामों में भाग लेने वाले व्यक्ति अपने अपने पर्यवेक्षणों पर विचार-विनिमय 
कर सकेगें और चूकि हर व्यक्ति चीज़ो को खुद अपने ढंग से देखता है, 


र७२ 


दूसरे से भिन्‍तर दृष्टिकोण से, अतएवं इस विचार-विनिमय से जो परिणाम 
तिकलेगा उससे विपय का पुरा पुरा अध्ययन किया जा सकेगा, खासकर 
इस कारण कि जब एक ही चीज को बहुत से लोग देखते है तो वे उन 
वातों को भी देख लेते हैं जिन्हे एक पर्ववेक्षक चूक सकता है। 


समय और शक्ति की बचत करो 


अमरीकी लोग व्यवह्यरिक व्यक्ति हैं। वे हमेशा कह्ाय करते है 
“समय ही घन है।” उनके पास हाई स्कूलो और कालेजो में अ्रव्ययन के 
सघटन के सबंध में बहुत वडा साहित्य है -दुर्भाग्यवण हम रूसी इस प्रकार 
के साहित्य से प्रायः अपरिचित हैं- जिसमें वे युवक अमरीब्यों को यह 
दिखाते हैं कि शक्ति को कैसे बचाना चाहिए और सफलता के लक्ष्य तक 
पहुचने का आसान रास्ता क्‍या है। अमरीकियों को यह सब लूब सियाया 
जाता है और हमें भी वही बात सीखनी चाहिए। 

सम्प्ति, जक्ति और समय वरवाद करने का हमे कोई अ्रधिकार नहीं। 

हम दो प्रकार की सामाजिक पद्धतियो के बीच रह (हे है पुरानी 
पूजीवादी पद्धति अन्तिम सासें ले रही है और नयी कम्यूनिस्ट पद्रति पनप 
रही है। इन दिनो हम अपने वाप-दादाओ की तरह नहीं रह सकते 


अपनी आंखों से देखें, उसे परखें और फिर उसके सवध में अपने निःचय 
करे। लेकिन यह सब ठीक ठीक कर सकने के लिए हमें बहुत कुछ जातना- 
समझना होगा। 

यही बात सामान्यतया श्रमिक वर्ग पर और विगेषतया 
पर लागू होती है। अब काहिली के साथ, आराम के साव काम 
का वक्‍त नही। हमें चाहिए कि हम यथासम्भव अधिक से अधिक प 
अ्रष्ययन करे। 


श्र श्रमिक मःः 
परने 


पं 


पटे , लिये 


ने 


हिर। 
मि। 


जब! 
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रूस कभी एक अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ देश था। भाग्य से हमें ही 
सब से पहले सामाजिक कान्ति का झंडा ऊंचा करने का मौका मिला। 
हमने उसे इन पाच सालो तक ऊंचा रखा है। यदि रूस को विश्वक्रान्ति 
के गढ के रूप में बने रहना है तो यह जरूरी है कि वह अपने भौतिक 
आधारो को मज़बूत करे। ऐसा करने के लिए यहा के निवासियों को कमर 
कस कर अध्ययन करना होगा और तदर्थ समय और शक्ति की सबसे 
अधिक वचत करनी होगी। 

युवक श्रमिको और किसानों से जीवन की माग है कि वे यह वचत 
करे। श्रमिक और किसान अपना अधिकाश समय मेहनत में लगाते है। 
वे अपने खाली समय में ही स्वाघध्ययन कर सकते है और खाली समय 
उनके पास बहुत कम रहता है। 

और इसलिए उस ऐतिहासिक युग की, जिसमें हम रह रहे है, 
रूस की विशेप स्थिति की और विद्यार्थियों के एक वडे भाग की रहन-सहन 
की दशाओ की यह मांग है कि हम अपने समय और गक्ति में अधिक से 
अधिक बचत करे। इस लक्ष्य की श्राप्ति के लिए निम्नलिखित बाते 
अपरिहाये हैं* 

(क) अपने समय को ठीक ठीक ढंग से विनियमित करना; 

(ख़) अधिक से अधिक अनुकूल कार्य दशाओं का सृजन करना ; 

(ग) पुस्तको का अध्ययन करने के लिए अपेक्षित आदते डालना; 

(घ) अध्ययन के लिए सम्यक्‌ सामग्री चुनना; 

(४) काम का विधिवत्‌ वितरण करना; 

(च) समय और शक्ति की वचत करने की दृष्टि से सामूहिक 
कार्यो के स्वरूपो को निदिचत करना; 

(छ) आवश्यक साधन और सहायक सामग्री का प्रवन्ध करना; 

के. पहले-पहल हम समय को विनियमित करने के संबंध में कुछ 
कहेगे । 


रछड हट 


रे 


स्पष्ट है कि यदि हमें अपने समय का लाभप्रद रीति से उपयोग 

करना है तो हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि हम उसे ठीय ठीक 

किस प्रकार विनियमित करे। सामान्यतया हम अपने समग्र फ्रा उस्तेसाद 
करते कैसे हैं? 

हम नियमित घटो में काम करते है सिर्फ फैक्ट्रियों मे था फि 

दफ्तरो में। बाकी समय हम किसी न किसी प्रकार गुज्ञार देने है,- 

दोस्तो से गप्पें लडाते है , विस्तरे में पडे पडे वाहियात उपन्यास पटते हैं, श्रादि आदि । 





और तब हम कोई उपयोगी पुस्तक उठाते हैँ लेकिन तभी हमसे हसता है 
कि हम पूरी तरह थक चुके हैं श्लौर किसी काम के नहीं रह 
लिए हम घुआधार सिगरटें पीते है, किताव एक तरफ रप 
किसी न किसी दोस्त के साथ सुबह तक गप लडाते हैं या फिर बहस में 
पड़ जाते हैं! और सुबह जब उठते है तो झासो में लुमारी होती है प्रौर 
शरीर में भारीपन। 

विदेशी समय का मूल्य समझते हैं। वैज्ञानिक, तसक तथा प्रोफेसर 
जल्दी सोते शौर जल्दी उठते हैँ, श्रौर सुबह का जब गाव हात हैं हब शाम 
करते है, दूसरो के घर गए लडाने वयासम्भव कम से कम जाने हैँ । दे समय था 
बडी कठोरता के साथ बाबते है। नियम से उठते हैं, काम बरते है. भ्यान्‍्न 
करते है, आराम करते है और निश्चित सग्ब तक साने रहते /7। रस 
व्यवस्था से उनकी कार्यक्षमता काफी बढ जाती हैँ। 

प्रसिद्ध वैजानिकों श्रौर लेखकों ने अपने समय जो छैस डिनिवित 
किया था इस बात की जानकारी सचसच बंदी दिन्‍चरा सिय कोगी। 

उदाहरणार्थ , हम लेव दोलस्तोय को ने सहत है। उन्होंने डारगना 
लिखे, कहानिया लिखी यादी ऐसी ऐसी रचनाएं वी हो प्रथा पे 


की मानसिक स्थिति पर निर्भर होती हैं। लेकित कि भी उनशा झशाई 


अनसक कन्मकक, हम 


बढा नियमित था। प्रात काल वह सस्त मेहनत बरते। 7. 


कक 
॥5| 
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वार लिखते, फिर उसी को इुवारा लिखते, फिर तिवारा। लेखक साधु- 
सनन्‍्यासियो की तरह नहीं रह सकता। उसे तो लोगो के पास उठना 
बैठना चाहिए, उनके जीवन का निकट से श्रव्ययन करना चाहिए। 
तोलस्तोंय ने इस प्रयोजन के लिए भी समय निर्धारित कर रखा था, 
पढने के लिए भी, और दूसरी चीज़ो के लिए भी। 

सेगेयेन्को ने 'तोलस्तोय कैसे रहते और काम करते है ” जीर्पक अपनी 
पुस्तक में तोलस्तोय के जीवन के इसी पक्ष का सुन्दर चित्रण किया है। 

एमिल जोला ने भी उपर्युक्त पद्धति ही अपनाई थी। इस लेखक 
ने अनेकानेक उपन्यास लिखे जिनमें उसने पूजीवादी समाज के विभिन्न 
वर्गों का चित्रण किया है। ज़ोला प्रात काल छ बजे उठता और तोलस्तोय 
की ही भाति प्रात काल लिखता तथा अपना वाकी समय उस सामाजिक 
सरचना का अव्ययन करने में व्यतीत करता जिसके वारे में वह लिखता था। 

वडे बडे सगीतन्नों, उदाहरणार्थ, वीथोवन की जीवनकथा ले लीजिये 
और झापको पता चलेग/ कि इस सग्रीतज्ञ का अधिकाग समय पियानो-वादन 
में व्यतीत होता था। उसने अपने समय को बडी कठोरता के साथ वाट 
रखा था। 

प्रकृतिवादी, डाक्टर, और वैज्ञानिक अपने समय के साथ दृसरों 
से कही अधिक सख्त है। ये लोग अपनी अपनी प्रयोगशालाओो में यत्रो और 
माइक्रास्कोप के साथ काम करते है या वरीरबथास्त्रीय अनुसन्वानों में लगे 
रहते है। इस दृष्टि से एचिसन, पस्तेर तथा अन्य विद्वानों के बारे में 
जानकारी प्राप्त करना भी आवश्यक है। 

प्रसिद्ध शल्य-चिकितस्सक कोचर ने भी दिन-अ्रति-दिन का एक 
निच्चित कार्यक्रम वना रखा था। इस कार्येक्रम के अनुसार वह उस समय 
भी काम करता रहा जब वह बूढा हो चुका था। वह हमेगा निब्चित 
समय पर सोने जाता और शल्य-कर्म आदि के लिए अपने हाथो को मजबूत 
बनाने के निम्ित्त देनिस खेलता था। 
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एसे ही दूसरे उदाहरण भी हैं। मतलव यह कि जो सफ़्वता शाप 
करना चाहे उसे बडी होशियारी के साथ अपने समय को बचाना श्र 
व्यवस्थित करना होगा। 

ख. विना समय और शक्ति का अपव्यय किये हुए सम्पर 
काम करने के लिए जिस दूसरी चीज़ की जरूरत है वह है श्रधिक से 
अधिक अनुकूल कार्य-दशाओं का सृजन करना। 

ताज़ा और स्वस्थ रहना सव से जरूरी है। थकने के बाद आदमी 
जो काम करता है वह एक तो अधिक अच्छा नहीं होता और दूसरे थीरे 
धीरे होता है। वेशक , काम के लिए सब से उपयुक्त समय है प्रात काठ । 
इस समय साधारण मनुप्य सर्वोत्तम ढंग से काम कर सकता है। स्वाभाषित् 
है कि अगर आप प्रात काल ही अपने काम पर चल देने हैं तो श्राप 
लिए अध्ययनार्थ सुबह का वक्‍त निकालना मुश्किल होगा, लेयिन अझ्रगर 
आप १०, ११ बजें काम पर जाते हैँ तो सुबह के घटो वा जरर उपयाा 
कर लेना चाहिए। वहत देर से सोना सारी सराध्ियों की जुट 
आदत दूर करनी चाहिएं। सायकालीन अध्ययन थक शाला है। टाबने 
के लिए मनुप्य को तेज चाय पीनी पटती है, सिमनेटो जगाने 
पडते है या फिर तकं-वित्क में उललना पटता है। परिणाम यह होता 
कि मनुप्य जल्दी ही थक जाता है और उसकी कार्य-क्षमता बियी याती ४ । 

दूमरी जर्त है ताजी हवा। दिमाग तभी ठीक से 
साथ काम करेगा जब दिल ठीक ठोक काम करे और दिए के लिए शशां 
है ताजी हवा। कमरा बहुत गर्म न हो। उसमें घुृदन ने हो। एम 
के पहले खिड़की खोल देना जम्री है ताकि ताडी हवा पमरे में भा जाय। 
जिस कमरे में सिगरेटों का धुआ या कोयते वी गैस होगी यहा शाम जाशा 
बहुत कठिन है। 

एक अन्य उपयोगी वात है-याम फे 
न हो जिसने मनुप्य का ध्यान बता हो। जब नोरा5 
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आपके आस-पास लोग वातचीत में उलझे हों और जब आपसे वरावर 
छोटे-मोटे प्रइनन किये जा रहे हो तो आप नही पढ सकते। दूसरो की 
शान्ति में वावा न पडे, शोरुगुल न किया जाय, जब कोई पढ रहा हो तो 
सीटी न वजाई जाय या वातचीत, न की जाय। ये सारी बाते सीखनी 
चाहिए। पुस्तकालय या क्‍्लव में अध्ययन करने का अमभ्यस्त होना चाहिए। 
पुस्तकालयों में पाठक का ध्यान वटठाने के लिए ऐसी कोई वात नही होती। 
इसके अतिरिक्त पुस्तकालयो में आपको विश्वकोण , सदर्भ-ग्रथ, नकहों, 
पाद्यपुस्तके और गम्भीर अध्ययन के लिए ज़रूरी दूसरी सारी चीजें मिल 
सकती हैं। 

यह ठीक है कि कभी कभी लोग शोरगुल के वीच भी पढ सकते हैं 
लेकिन तभी जब वे पढ़ाई में इतने मशगूल होते हैँ कि उन्हें दीनो-दुनिया 
की सुध-बुध नहीं रहती। यूनानी ज्यामितिशास्त्री झर्केमिडीज़ श्रपने सामने 
रखी हुईं रूपरेखाओ में इतना खोया हुआ था कि जब दुश्मन का एक 
सिपाही उसके घर में घुस आया तो उसकी जवान से सिर्फ यही निकला 
था: “मेरे वृत्तो को मत छुम्नों।” लेकिन हर शख्स तो अपने अ्रव्ययन 
में इतना खो नही सकता कि उसे दीनों-दुनिया की ख़बर न रहे और वह 
अपने इर्द-गिर्द होने वाली बातो पर घ्यान न दे। इसी लिए यह ज़रूरी 
है कि उसकी पढ़ाई-लिखाई में खलल न पहुचाया जाय। यहा यह 
उल्लेखनीय है कि अगर विद्यार्थी सफलता प्राप्त करना चाहता है तो दूसरी 
वाते उसे वाघा न पहुंचायें नही तो वह येवगेनी ओनेगिन की भाति हो 
जायेगा जिसके वारे में पुण्किन ने लिखा है- 


“पढ़ रहा था आख से बह 
दूर थे उसके विचार 


यही कारण है कि अव्ययन के लिए सर्वोत्तम समय है प्रात काल | 
उस समय पिछले दिन की सारी छापें प्राय मिट चुकती है और जान्ति 
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भग करने के लिए नयी छापो का शअ्रभाव रहता है। अगर वह मान्ति 
उपलब्ध न हो और पढने में मन न लगे तो फिर ज़म्री है कि मूउ बनाने 
के लिए काम किया जाय। ऐसे में कमरे में तेजी के साथ दहलिये, चहल 
कृदमी कीजिये , कोई सुन्दर-सी धुन गुतगुनाइये , अपने कली उतने लेप्क 
के दो-एक पृष्ठ पढ डालिये या फिर ऐसा ही कोई दृसा दाम 
कीजिये ! 

ग. सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से आवश्यक है पुस्तकों का 
अ्रध्ययन करने के लिए श्रपेक्षित श्रादत्तें डालना। 

इन आदतो में हैँ-लिखने-पटने, हिसाव-किताव तथा नत्गे समझ 
सकने, आदि की योग्यता। 

पाठक को चाहिए कि तेज पढे और मन ही मन पढ़े, मृशित 
वातो को सक्षेप में नोट करता रहे ग्रीर पुस्तक को एवं विद्येष उद्देम्य 
से उठाये। श्राखिर ऐसी आझादते डालने वी जरुरत ही पया? जगस्त 
इसलिए है कि समय और शक्ति का अ्रपव्यय क्ये विना दाम दिया जा 


सके। 
आदत का लाभ यह है कि दिमाग पर जोर नहीं पठता। पझुयों 
को देखिये। उनकी कितनी ही क्रियाएं यन्‍्तवत्‌ चतती हूँ। उन्‍्मो ही 
मनुष्य के स्नायु-मडल में यन्‍्नवत्‌ * त्रियाए नहीं होने लगी। प्रीड बनाता 
बहुत श्रधिक काम कर सकते हूँ ब्रौर इसवा एक ही कारण है उनका श्षमामाय 
कार्य। यदि अभ्यास ने मनुप्य को पूर्ण बनाने, और आदत ने स्तायू एप 
मासपेशियो के श्रम में बचत करने में मदद न दी होती तो उसी या 
सचमृच वड़ी शोचनीय होती। डाक्टर माइूसले वा कंबन ६. 7 
वार कर चुकने के वाद भी काम आसान न जान पढे, झगर हुए बार 
ऐसे काम के लिए चेतनशीलता श्र एकाग्रता की उतनी ही एररा 
तो यह स्पष्ट है कि जीवन भर की तियागीदता एग' 
सीमित रह जायेगी, भौर मनृप्य का विकाय ने टट 
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होता है जब आदमी कपडे पहननें-उतारने में ही सारा दिन बिता डाले 
वह अपने भरीर की देख-रेख में ही सारी शक्ति लगा देगा, सारा ध्य 
उधर ही केन्द्रित कर देगा। उसके लिए प्रति वार हाथ धोना या बः 
लगाना उतना ही कठिन होता है जितना कि किसी वच्चे के लिए पहल 
वबार। नतीजा यह होगा कि वह थक कर चूर हो जायेगा.. ह 
यत्रवत्‌ होने वाले गौण कार्यों में अपेक्षाकृत कम थकान आती है- 
तरीके से मनुप्य की इच्छा विना, उसके शरीर के अ्रगमात्र काम करते है, लेकि 
मन स्थिति का चेतनाशील प्रयास जझ्षीत्र ही उसे थका डालेगा। 
( मनोविज्ञान के सिद्धान्त ', ले० विलियम जेम्स।) 

हमें मालूम है कि निरक्षर प्रौढ के लिए हिज्जे और श्र्द्ध-साक्ष 
व्यक्ति के लिए अपना नाम लिखना कितना कठिन है तथा इसका अ्भ्या 
करने में उसे कितना समय लगाना और कितनी मेहनत करनी पडः 
है। यह स्पष्ट है कि वह अपना सारा ध्यान इन्ही कार्यो में लगाता 
आर इसी लिए वह अपनी पढाई की ओर एकाग्र नहीं हो पाता। उसदब 
सारी शक्ति टेक्नीक की पटुता प्राप्त करने में ही खर्च हो जाती है। इस 
लिए यह आझ्रावश्यक है कि ऐसे व्यक्ति में अच्छी आदते पड़ें और वह अप 
आप काम करना सीखें। 

घ. समय और शक्ति की वचत करने की दृष्टि से क्या क्‍या सामः 
चुनना चाहिए इसके वारे में हम पहले ही कह चुके हैं। जो कुछ ह 
पहले कह चुके है उसे थोड़े-से छाब्दों में फिर कह देना आवश्यक है। 

हमें वही विपय उठाने चाहिए जिनमें हमारी पहुंच हो सकती हो 
सर्वताधारण की भापा में लिखी गई पुस्तके पढिये न कि वे विशेष पुस्त 
जिनके लिए विद्येप ट्रेनिग की जरूरत हो। अगर हम विश्वेप पुस्तके पढन् 
ही चाहे तो पहले हमें उसके लिए श्रपेक्षित ज्ञान प्राप्त करना चाहिए 
किसी ऐसी चीज़ को उठाना जो हमारे पल्‍ले नही पड़ सकती महज सम 


मानवजज्ञान अश्रपरिमित है। उसमें से हमें वही चुनना चाहिए जो 
हमारे लिए विशेप महत्व का हो, जो इसलिए ज़रूरी हो कि हम अपने 
चारो ओर की क्रियाशीलता को समझ सके और उसे आवश्यकतानुसार 
वदल सकने की क्षमता प्राप्त कर सके। श्रमिको तथा किसानों के पास 
उतना समय या हाक्ति नहीं है कि वे उन्हें अनावश्यक ज्ञान प्राप्त करने 
में लगा सके। 

बेशक , किसी विपय का अव्ययन करने में यथासम्भव नर्वोत्तम 
पुस्तके ही चुननी चाहिए, ऐसी पुस्तके जो उस विपय का पूरी तरह 
आर ठीक ठीक प्रतिपादन करती हो । अ्रन्तत., पाठक को उस विपय 
से आरम्भ करना चाहिए जिसमें उसकी सव से ज़्यादा दिलचस्पी हो। 
धीरे धीरे उसे अपने ज्ञान क्षेत्र का विकास करना चाहिए, उस विपय की 
सब से निकटवर्ती प्रमुख शाखाओशों का अध्ययन करना चाहिए और नव 
प्राप्त जानकारी को मुस्य विचार के साथ सवद्ध करना चाहिए। 

ह. एक निश्चित पूर्वायोजित योजना के श्रनुतार काम करना चाहिए। 
अनुभवहीन व्यक्ति प्रायः कई काम एक साथ उठा लेता हैं वह कोई 
पुस्तक उठाता है, फिर उसे छोड कर दूसरी ले लेता है, एक विपय से 
दूसरे विषय पर कूदता है और दक्षता किसी में भी नहीं प्राप्त कर पाता। 
अध्ययन की इस पद्धति से न तो कुछ पल्‍ले ही पडता है झौर न उससे 
समय या शक्ति की बचत ही होती है। मनुप्य को इस प्रकार विपयो के 
सवध में कूदाफादी नहीं करनी चाहिए। उसे चाहिए कि अपने आगे एवं 
लक्ष्य बना ले, जो सामर्थ्य के वाहर न हो, निश्चित हो, निर्दिप्द हो। 
मान लीजिये आपको पूजीवाद का अ्रव्ययन करना है। यह एक बा 
व्यापक विपय है। इसमें दक्षता प्राप्त करने के लिए यह झावन्यज है कि 
उसे कई भागों ने विभाजित किया जाय और फिर एक को, उदाहस्पार्थ , 
आधुनिक पूजीवाद को, चुन लिया जाय। उसके वाद उसे, एस रिपय 


>> जे सच्चा 


को, भी कई भागो में वाद लेना चाहिए, उदाहरघार्थ , इसर्लट जँसे देश 
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के श्रावुनिक पूजीवाद का भ्रव्ययन शुरू क्रीजिये। आपको इस मार्ग का 
अनुसरण करते हुए पूंजीवाद के वर्तमान चरण में ब्रिटिश श्रमिक वर्ग 
की स्थिति का अव्ययन करना चाहिए। इसे अच्छी तरह से जान समझ 
लेने के वाद फिर आगे किसी दूसरे संवद्ध विषय को उठाना चाहिए। इस 
प्रकार वियय का भी श्रच्छा ज्ञान हो जाता है और समय और जक्ति 
का भी अपव्यय नहीं होने पाता। लेकिन इस योजना को तैयार करने 
के लिए विपय का सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए, थोड़ा भी हो तो 
भी कोई वात नहीं। 

श्रम संघटन के वारे में प्रसिद्ध अमेरिकी इजीनियर फ्रेडरिक टेलर 
का कथन है कि हर कर्ंचारी को, हर श्रमिक को, एक निद्विचत कार्य 
सौंपा जाना चाहिए। वह लिखता है, “किसी व्यक्ति का मस्तिष्क और 
आचरण जितना ही प्रारम्भिक अवस्था में होगा, उसके लिए यह वात 
उतनी ही ज़रूरी है कि वह सरल और छोटे छोटे काम ,उठाये। स्कूल 
का कोई भी अव्यापक वच्चों को सामान्य रूप से यह नही वतायेगा कि 
अमुक पुस्तक या अमुक विपय पढ लो। यह प्राय एक सार्वभौमिक 
नियम-सा वन गया हैं कि प्रत्येक दिन के लिए एक एक सवक निश्चित 
किया जाता है, जैसे किसी पृष्ठ पर लिखी कोई कविता या कहानी पढना , 
और इस प्रकार पादुयपुस्तक क्रमवद्ध ढंग से पढाई जाती है।” 

टेलर का कथन पूर्णत. सत्य है। पहले-पहल अध्ययन करते समय 
मनुष्य को अपने लिए आसान और सरल काम निश्चित कर लेने चाहिए। 
तभी उन कामो को पूरा किया जा सकता है। 

आरम्भकर्ता के लिए योजना तैयार करना एक दुप्कर कार्य है 
क्योकि वह यह नहीं समझ सकता कि उसे कितना पढ़ना चाहिए अथवा 
विषय को उपविपयों में कैसे वांटना चाहिए। इस मामले में उसे उन 
साथियों की मदद लेनी चाहिए जिन्हें सामान्य विषय का श्रच्छा ज्ञान है 
अथवा उपलब्ध मैनुअलों. झौर सहायक सामग्री का सहारा लेना चाहिए। 


न 
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इस सबंध में वे लोग कही अच्छे हैं जो विशेष को्नों के विद्यार्थी हैं। 
ऐसे लोगो के वारे में हमारे किसान कहते हैं कि “वे दूसरों के मस्तिप्फ 
के सहारे जीते है ।” उनकी योजनाएं उनके शिक्षको द्वारा तैयार की जाती 
है। वेशक, आरम्भ में ऐसा करना श्रासान है, अनुभवहीन व्यक्ति के 
लिए तो बेहतर भी है क्योकि इसमें उसके गलत कदम उठाने का कोई 
ख़तरा नहीं। लेकिन अगर उसे खुद ही अपनी कार्य-योजना तैयार बरनी 
पड़े तो उसकी स्थिति ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा अधिक भ्रनुकूल होगी जो 
कोर्सों का विद्यार्थी है, क्योकि वह व्यक्ति ऐसी कार्य-योजनाए तैयार करना 
सीख लेगा जो उसके अपने व्यक्तित्व और ज्ञान के श्रधिक भ्रनुत्प होगी। 

च. हमें एक और प्रदन पर भी विचार करना चाहिए श्रकेले 
अथवा मडल में पढते हुए क्या किसी व्यकवित का समय झोर इवित बच 
सकती है? इस प्रइन का उत्तर इस वात पर निर्भर है कि, महल में 
अध्ययन की कैसी व्यवस्था है? यदि मडल के सदस्य पूरी लगन से 
श्रष्यपन करते हैँ, यदि वे नियमित रूप से बैठकों में भाग लेते हूँ भौर 
उन उत्तरदायित्वों को पूरा करते है जिन्हे वे उठाते हैं भ्ौर यदि मडनल 
की श्रध्यक्षता कोई अनुभवी शिक्षक करता है, तो अ्रध्वयन में विद्यार्थी 
का बहुत-सा समय और छव्ति बच जाती है। सामूहिक कार्य से हमेथा 
समय बचता है। एतदर्य यह ज़रूरी है कि श्रम-वितरण-प्रणाली आरम्भ 
की जाय और कार्यो का सम्यक्‌ वितरण किया जाय। विचार-विनिमय से 
बहुत-सी वाते स्पप्ट हो जाती हैं और समझ्न में श्राती है। भ्रधिक विचार- 
विनिमय लोगो में रुचि और नये नये विचार पैदा करता है। एक वान 
झर। सामूहिक कार्य लोगो में उमग पैदा करता है श्रीर वे झोर भी 
अ्रधिक अध्ययन करने लगते है। इन्ही कारणों से मदलीय अध्ययन उपयोगी 
है। मगर कव? जब उपयुक्त शर्तें पूरी होती हो। लेकिन प्रगर मत 
सदस्य देर में झायें या बिल्कुल न भ्राये , अगर वे घर पर प्ध्ययन से शरे घोर 
मडल में होने वाले विचार-विनिमय को ही काफी समस से यानी 


दा | श 


ब्न्क 
। 
हज 


]9«% श्प्दे 


स्वृतत्र रूप से कोई गम्भीर कार्य न करे तो अच्छा यही होगा कि मंडल से 
इस्तीफा दे दिया जाय और स्वतत्र रूप से अध्ययन शुरू कर दिया जाय। 

छ. आप चाहें स्वतत्र रूप से पढ़ें-लिखें या मंडल में मिल-जुल कर, 
आपके लिए यह ज़रूरी है कि अगर आप अपत्ा समय और अपनी शक्ति 
बचाना चाहते हैं और कायदे से काम करना चाहते है तो आपको चाहिए 
कि आप आवश्यक मैनुअलो और संबद्ध सहायता-सामग्री की मदद ले। 
आपके पास एक अच्छा राजनीतिक कोश , विद्वकोश , उन समस्त पुस्तकों 
की, जिन्हें आप पढ़ना चाहते हो तथा जो सर्वाधिक महत्व की हो, सूची 
और इस संबंध में वे समस्त निर्देशपत्र होने चाहिए जिनमें इस वात का 
उल्लेख हो कि उन पुस्तकों को पढने के लिएं ओपको क्या क्‍या जानना 
ज़रूरी है, आदि-आ्रादि। अध्ययन सवंधी कुछ ऐसे आयोजनो का होना 
भी ज़रूरी है जिनमें भिन्न भिन्न शिक्षा-स्तरो के लोगो के लिए ज्ञान के 
विभिन्न विषयो के निमित्त वनी बनाई योजनाएं दी गई हों। ज्ञान की 
सव से प्रमुख गाखाओ के लिए छोटी छोटी पुस्तकें होना तथा स्वाध्याय 
पर ऐसी ऐसी मैनुअले होना भी आवश्यक है जिनमें इस वात के निर्देश 
हो कि अमुक अमुक विपय पर स्वतंत्र रूप से कैसे कार्य किया जाय। 
यह सारी सहायता-सामग्री, मैनुअले और छोटी छोटी पुस्तके स्वतत्र रूप 
से शिक्षा प्राप्त करने के लिए वडी उपयोगी हैं। 


स्वतंत्र रूप से पढ़ने वालों को निर्देदा 
( पोवीसिस प्रामोत्नोस्त” पत्रिका, अश्रंक ३, १६३४ ) 
सामान्य नियम 


१ यदि स्वाध्याय को सफल बनाना है तो कुई आदते डालनी 
ज़रूरी हैं: मन ही मन पढना , वहुत घीरे घीरे न पढना , पुस्तके , अखबार , 
मैनुअल , लाइब्रेरी-कटलाग कैसे इस्तेमाल किये जाते हैं यह जानना और 


इस वात का ज्ञान होना कि किन क्रिन चीज़ो के उद्धरण लेने चाहिए भौर 
कितकी टिप्पणिया। दूसरे झब्दों में, अगर स्वय टग से पटना है तो पाठक 
को स्वाध्याय की न्यूनतम टेक्निकल विधियों से परिचित होना चाहिए। 

२ सफल अध्ययन के लिए कुछ नियमों का पालन करना घटा 
ज़रूरी है। 

पढने का सर्वोत्तम समय वह है जब पढने वाला अधिफ घका न 
हो, यानी जब उसका दिमाग ताजा” हो। अ्रतएवं श्रष्ययत फा सब 
से भ्रच्छा समय है प्रात.काल अ्रयवा विश्नाम कर चुफने का समय। 

मनुष्य को थोड़ी रोशनों वाले, श्रथियारे झोर क्षरुरत से ज्यादा 
गर्म कमरे में नहों पढ़ना चाहिए अन्यथा ज्ीध्र ही थकान झा पघेरेगी। 
जब आस-्यास चातें हो रही हो, जब पाठक का ध्यान बराबर बंद रहा 
हो उस समय पढना-लिखना मुब्किल हो जाता है। 

पढ़ना त्तमी सव से उपयोगी है जब पाठक के पास आावध्यक 
मैनुअले हो, विश्वकोश झादि हो। 

यही कारण है कि किसो वाचनालय श्रयवा पुत्तकातय में पढना 
सर्वोत्तम है। 

३ आपको क्या पढठना चाहिए इस सवंध में आपको पहने ने ही 
निश्चय कर लेना चाहिए। कभी कभी मनुष्य अध्ययन करना चाहता है 
मंगर क्या पढा जाय यह वह नहीं जानता। सामूहिक फार्म था फैक्ट्री 
में काम ठीक ठीक चलता है क्योंकि वहा योजनानुसार बाम होता है। 
इसी प्रकार अगर योजना हो, अगर आप जो भी पुस्तक शाप में हाथ 
में पड जाय उसी को ले कर न चैंठ जाय, यानी इनिहास से दूप एर 
साहित्य पर या साहित्य से कूद कर भौतिक विज्ञान पर ने प्राय-जार नो 
स्वाव्याय से लाभ हो सकता है। कोई 
है, कोई सामहिक फार्मों के बारे में 
शिशन्पालन के वचारे में, इत्यादि। 


कोर्स पूरा करना चाहते हैँ तो कुछ माध्यमिक शिक्षा का और कुछ 
टेक्निकल स्कूल का। * 

४ आप क्या अध्ययन करना चाहते हैं इस सवंध में निश्चय भर 
कर लेना काफी नही है। अभ्रध्यवन संबंधी योजना तैयार करना बहुत 
ज़रूरी है। और यही सव से कठिन चीज़ है। श्रारम्भकर्ता को न तो 
यही पता रहता है कि उसे कितना ज्ञान प्राप्त करना है और न यही कि 
यह ज्ञान उसे किस ढंग से प्राप्त करना है; अर्थात्‌ वह नही जानता कि 
उसे किस क्रम से अध्ययन करना चाहिए, पुस्तके पढ़नी चाहिए, आदि आदि। 

इस सिलसिले में अभिस्तावित साहित्य, स्वाध्याय मैनृअले, 
पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तके बडी सहायक सिद्ध हो सकती है। लेकिन सब से 
अच्छा तो यह होगा कि पहले वह किसी विशेषज्ञ से बातचीत करे, उससे 
सलाह करे। अध्यापको, पुस्तकाध्यक्षो अथवा उन परामदंदाताओ से भी 
सलाह-मछविरा किया जा सकता है जो पुस्तकालयो द्वारा उन लोगो की 
सहायता के लिए नियुक्त किये जाते है जो स्वतंत्र रूप से अ्रध्ययन करते 
हैं। कृषिविदों, इजीनियरो, चिकित्सकों आदि से भी अच्छी सलाह प्राप्त 
की जा सकती है। 

अ्रध्ययन आरम्भ करने के पहले ली जाने वाली सलाह बड़ी ज़रूरी 
है। इसका निरचयात्मक प्रभाव आगे के अ्रध्ययन्न पर प्राय पडता है। 

५. अध्ययन कैसे किया जाय? 

(क) मनुष्य को जल्दवाज़ी नहीं करनी चाहिए अथवा जैसा कि 
लोग कहा करते हैं उसे “घीरे धीरे जल्दी” करनी चाहिए। स्वाध्याय 
के लिए जल्दवाज़ी वड़ी हानिकर है। 

(ख) मनुष्य को इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि वह सारे 
अस्पष्ठट स्थलो को स्पष्ट कर लें। एतदर्थ उसे विद्वकोशो का उपयोग करना 
चाहिए, जानकारों से सलाह लेनी चाहिए या परामशैंदाताओ से मिलना 


चाहिए । 


श्ब्द 


(ग) पआापने जो कुछ पढा है उसे श्राप फिर से पढ़ ले, विशेष 
रूप से पहले पढी हुई चीज़ ज़रूर दुहरा ले। 

(ध) लम्बी श्रन्तरावधियां दे कर नहीं पढना चाहिए, विशेष रुप 
से आरम्भ में, यानी उस समय जब पढी गई चीज़ दिमाग में न जमी 
हो। पढना नियमित रूप से चाहिए। 

(ड ) उद्धरण याद करने में सहायक होते हैँ -यह आवध्यक है दि 
अपनी कापी में पढी गई चीजों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग, मुश्विल 
जब्दों और वाक-व्यवहारों के स्पष्टीकरण, नगरों और लोगो के नाम 
तथा आकडे लिख लिये जाय और उद्धरणों को बार बार पटा जाय। 
लिखावट साफ हो ताकि उसे समझने में समय न नप्ट हो। 

६ यदि मुमकिन हो तो पत्र-व्यवहार-पाठ्यक्रम के लिए उपयोगी 
वे पाठ्यपुस्तके इस्तेमाल में लाई जाय जिनमें इच्छित विषय में दक्षता 
प्राप्त करने के लिए श्रावइयक सलाह-मशविरा तो रहता ही है साथ ही 


श्ु 


ऐसी भी श्रनेक वाते 'रहती है जिनसे पाठक को काफी सहायता मिल सकती है। 


स्वाध्याय के विषय में 
(तरुण फम्यूनिस्ट” पत्रिका, भ्रक ४, १६३४ ) 


१६१६ में मैने स्वाध्याय विषय पर पहला लेल तरुण कम्यनिस्द' 
के लिए लिखा था। उसमें स्पप्ट रूप से बताया गया था कि 
सर्वोत्तम ढग से शिक्षित करने का तरीका है सामूहिक्त कार्यो में भाग चेमा 
न कि कक्षाओं में बैठ कर काम करना ”। यह ठीक भी है। पासतु घर 
लेख १६१६ में उस समय लिखा गया था जब गृह्युद जोरों पर पा, 
जब हम सोवियत सत्ता के लिए लड रहे थे, जब कि देश सधिगतर 
निरक्षर और आर्थिक रुप से अस्तव्यल्त था, जब पाद्युस्तरों हे विए 
काफी कागज न मिलता था और अउबारों के वितरा ता शो परीमित 


्् ्द्‌ 


करना पडता था, जब स्कूलों की सत्या बहुत थोटी घी। छीर एगे गे 





स्८ञ 


उस समय मेरे लेख का मुख्य विषय था शजिक्षा के क्षेत्र में पारस्परिक 
सहायता का प्रव्न। है 
उस ज़माने में लोगो में ज्ञान प्राप्त करने 
अवसरों की कमी। 
तब से अब तक देग की काया-पलटठ हो चुकी है-अब हमारे यहां 
सार्वभौम अनिवार्य शिवा है, वहुत बड़ी संख्या में निकलने वाले अख़वार 
है, वड़े बड़े संस्करण वाली पाठ्यपुस्तकें हैं, सभी तरह के पाठ्यक्रम हैं 


हि. 


और रेडियो का जाल-सा विछा हुआ है। मुख्यतया देश साक्षर है, लोग 
अधिक चेतनाशील हैं | परन्तु पारस्परिक सहायता के संबंध में मैंने जो 
बात १६१६ में कही थी वह आज भी उतनी ही उपयोगी है। देश 
मुख्यववा साक्षर है। फिर सास्क्ृतिक तकाओ भी तो काफी वढ गये हैं 
और यह भी जरूरी है कि निरक्षरता के विरुद्ध चलने वाले संघर्ष में 
सफलता मिले क्योंकि अब भी गोर्की प्रदेश के सेम्योनोव्स्की जैसे जिले 
मिलते हैँ जहां भताव्दियों से चम्मच बनाने की दस्तकारी विकसित होती 
आई है और जहा बच्चों का अधिक से अधिक शोपण हुआ है। वहां अव 
भी वहुत-से निरक्षर है। उन राप्ट्रीय क्षेत्रों में भी जत प्रतिगत साक्षरता 
नही है जहां अभी हाल ही तक लोग मुख्यतया बंजारों जैसा जीवन 
व्यतीत करते थे, जहा गाव अनन्त स्टेपी में खो जाते थे, और जहा 
राष्ट्रभापाओं में पुस्तके छपाने की अब भी वड़ी खराब व्यवस्था है। 
अद्े-सालरता के वारे में भी यही कहा जा सकता है। तरुण कम्यूनिस्ट 
लीग हारा चलाये गये साक्षरता आन्दोलन ने प्रारम्भिक जिक्षा के क्षेत्र 
में बड़ी सहायता की और देश से निरक्षरता भगानें में वडा योग दिया। 
मगर सारा काम कुछ इतनी जल्दवाज़ी में किया गया कि शिक्षा की किस्म 
पर वहुत थोडा ध्यान दिया जा सका और साक्षरता की धारणा संकुचित 
हो कर रह गईं। हमें शिक्षा के प्रारम्मिक रूपों में अपनी रुचि कम नहीं 
करनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि अव भी हमारे देझ्ष में स्वयं 


[ 


की उत्कठा थी, किन्तु 


व्ण्म्य 


श्धध 


युवकों में भी, वहुत-से अद्धंसाक्षर है। जिल्ला के प्रत्येक चरण में सामूहिक 
हित तथा पारस्परिक सहायता अपरिहाये है। जो कुछ मैने १६१६ 
कहा था वह आज भी उतना ही सत्य है। 

परन्तु इस लेख में मैं एक दूसरे प्रइन, श्रर्यात्‌ स्वाध्याय के 
प्रन्‍न, इस प्रदन की शोर, कि स्वत. ज्ञान कंसे प्राप्त करना चाहिए, 
ध्यान आक्ृष्ठ करना चाहूगी । सोवियत सरकार के आरम्भिक वर्षो में हमारे स्कूलो 


् 


प्‌! 


पु 


ने अध्ययन की अपेक्षा वच्चो के सामान्य विकास पर अधिक ध्यान दिया 
था। उस समय कुल मिला कर शिक्षा की व्यवस्था बहुत बुरी थी। 
अध्यापन के कोई अच्छे कैडर न थे। हमें समस्त शिक्षण-प्रणाली का सघटन 


के 


करना पडा था और इस कार्य ने हमें विद्येप सप से व्यस्त रसा था। 
पिछले कुछ वर्षो में हमने अपना ध्यान पढाई-लिखाई, दूसरों में ज्ञान 
का प्रसार करने, व्याख्यान देने, अव्यापको द्वारा विद्यार्थियों को दिये 
गये , और पाद्यपुस्तको में सन्निहित, ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की ओर 
दिया था। शिक्षा हमारे लिए सव से महत्वपूर्ण विषय है। जान ही 
दक्ति है” शीर्षक अपने पैम्फ्लेट में विल्हेलम लीब्कुनेस्त ने, जो मास 
ओर एगेल्स का निकट का सहयोगी था, लिखा था कि गुलामों के मालिक , 
जमीदार और पूजीपति ज्ञान के सहारे अपने स्वार्थों को प्राप्त करने की 
कोशिण कर रहे है, इसे अपने विशेषाधिकार का प्रव्न बना रहे है और 
जनता को ज्ञान प्राप्त करने से रोकने के लिए यथानम्भव मभी कुछ कर रहे हूँ। 

लेनिन ने यही वात १८६४ में “रोचेये देलो” नामक श्रवैप 
अखबार के लिए लिखी थी। पुलिस ने छापा मार कर इस लेप को 
हस्तलिपि जब्त करके लेनिन को गिरफ्तार कर लिया था। यह लेस 
सोवियत द्यासन की स्थापना के वाद पुलिस नग्रहालय में मिला सा 
पहले-पहल लेनिन की मृत्यु के बाद १६२४ में अ्रकाशित किया गया। सेस 
का शीर्पक था “हमारे मत्री क्या सोच रहे है? ' लेव के सन्त में लिएा 


०७ पर 


था. “श्रमिको, तुम खुद देखों कि हमारे मत्री इस बात से 


किनिने 
बनने 


र्‌घ६ 


'भयभीत है कि तुम्हे ज्ञान प्राप्त होगा! तुम हर शख्स को दिखा दो कि 
कोई भी शक्ति श्रमिको को चेतनाशील वनने से नहीं रोक सकती। ज्ञान 
के विना श्रमिक असहाय से रहते है परन्तु ज्ञान का आधार लेकर वे 
शक्तिशाली बनते हैं।”* इस हस्तलेख के जब्त हो जाने के वावजूद वाहर 
काम करने वाले साथियों ने इस विचार को अपने प्रचारात्मक कार्यो का 
अग बनाने का ख्याल नहीं छोड़ा। १८६६ में, अपनी गिरफ्तारी के छ 
महीने वाद , इल्यीच ने मई दिवस पत्रक लिख कर इस प्रवन्ध का विस्तार 
सहित उल्लेख किया था और इसे चोरी चोरी जेल के बाहर भी भेज 
दिया था। पतन्नक में कहा गया था. “ हम श्रमिको को श्रघेरे में रखा जाता 
है, ज्ञान के प्रकाश से वचित, क्योकि वे नहीं चाहते कि हम यह सीखें 
कि अच्छी दगाओ्रों के लिए कैसे लडा जाता है।” तब से, संघर्ष के लिए 
ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता पार्टी के कार्यकर्ताओं की समस्त 
प्रचारात्मक और आन्दोलनकारी क्रियाशीलता का सिद्धान्त वन गई है। 
और अन्यथा होता भी क्‍या? माक्स और एगेल्स के कथन, जिन्होने श्रमिक 
वर्ग को उनके संघर्षों के लिए शस्त्र दिया है, न तो देविक सदेश ही 
हैं और न आविष्कार ही। वे वैज्ञानिक अन्य है जिनमें इस वात पर 
प्रकाश डाला गया है कि समाज किस दिशा में वढ रहा है भौर विजय 
कीसे प्राप्त की जा सकती है। 

युवक लीग के समक्ष क्या क्या कार्य हैं इस संबंध में भाषण करते 
हुए, १६२० में, लेनिन ने कहा था: और अगर आप यह पूर्छे कि मार्क्स 
के उपदेश लाखो और करोडो ऋरन्तिकारियो के दिलों पर क्यो छा जाते 
है तो आपको वस एक जवाब मिलेगा-क्योकि मार्क्स ने पूजीवाद के 
अधीन प्राप्त मानव-ज्ञान के ठोस आधार पर कदम रखा था। मानव समाज 
के विकास के सिद्धान्तों का अध्ययन कर चुकने के वाद माक्से इस निष्कर्ष 

*ठला० इ० लेनिन, ग्रन्थावली, चतुर्थ री संस्करण, खड २, 
पृष्ठ ७६। 
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पर पहुंचा था कि पूजीवाद का विकास अनिवार्य है जो त्ञाम्यवाद की 
झोर वढ रहा है। और खास वात यह है कि यह वात उसने इस पजीवादी 
समाज के सब से शुद्ध, सव से विस्तृत और सब से गम्भीर प्रव्ययन के 
आधार पर, और उन सब वातो को आत्मसात्‌ करने के बाद, कही थी 
जिन्हे पहले के विज्ञान ने जन्म दिया था।”* 

अवसरवादी लोग वरावर यही सिद्ध करने की कोशिण करते रहे 
कि भाक्‍्स और एगेल्स के कथनो का कोई भी वैज्ञानिक आधार नही है। 

चालीस वर्ष पहले, १८६४५ में, ब्रेसलाऊ (जर्मनी ) में एक पार्टी 
काग्रेस में कुख्यात अवसरवादी डेविड ने कहा था कि श्रमिक वर्ग की पार्टी 
( उस समय उसे सामाजिक-जनवादी पार्टी कहते थे ) एक ऐसी पार्टी है 
जिसमें सकल्प है, ज्ञान नहीं। कलारा जेतकिन ने इस वात का सछ्त 
विरोध किया था। उसने कहा था . “मेरा विचार है कि सामाजिक-जनवादी 
पार्टी सोहेश्य सकल्प वाली पार्टी है, इसलिए कि वह सोदेथ्य ज्ञान वाली 
पार्टी है।” 

१९६०८ की पार्टी काग्रेस में इस वात पर फिर विचार-विमर्ग हुम्ना। 
वूजेवा समाचारपत्नों के लिए अवसरवादी मायेरब्रेहर ने एक लेश् लिखा था 
जिसमें उसने कहा था “उत्पादन के समाजवादी तरीके को कार्यान्विति 
ऐतिहासिक अनुभव का परिणाम न होगी, यह एक पूर्णत “संयोजित 
विचार” है, यह मामला है निष्ठा और आशा का।” इस धारणा की 
आलोचना करते हुए क्लारा ज्ेतकिन ने क्रोध में आकर कहा था- 

“यह सिवा इस दृष्टिकोण के निषेध के श्रौर कुछ भी नहीं है कि 
भविष्य का तथाकथित समाजवादी राज्य एक ऐसी चीज़ है जो ऐतिहासिक 
दृष्टि से अपरिहायं और समाज के प्राकृतिक विकास का परिणाम है। 
और भी आसान दाव्दों में हम कह सकते है कि यह समाजवाद को 
कल्पनावादी-समाजवादियो के सिद्धान्वों तक पीछे टकेलना ही नहीं बलि 

*ब्ला० इ० लेनिन, चुने हुए ग्रन्य, खड ३२, नाग, पृष्ठ डेज८।) 
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सीधे सीधे उसे पुरोहिती व्यवस्था में परिवर्तित करना है। में समझती 
हूं कि यह वडा ज़रूरी है कि पुरी दृढ़ता के साथ घोषित किया जाय 
कि जो लोग मार्सवाद के नैद्धान्तिक आवारों के वारे में इतने कोरे और 
चकराये हुए है वे सर्वहारा वर्ग को समाजवाद का ज्ञान देने तथा उम्नके 
विक्षक और नेता वनने के लिए विल्कुल अयोग्य है) ( ज्ञोर की तालियां।) 
जो व्यक्ति भी इन विचारों से सहमत है, ऐसे विचारो से जो उस स्पष्ट, 
गहरे, वैज्ञानिक ज्ञान के लिए एक आघात है जिसे सामाजिक - जनवाद 
जनता में लाने और अपनी व्यावहारिक क्रियाणीलता का आवार वनाने 
का प्रयास कर रहा है उस व्यक्ति को चाहिए कि वह समाजवादी 
सांसारिक दृष्टिकोण में संशोवन करने की हिम्मत करने से पहले किसी 
कोने में चुपचाप और विनम्रता के साथ बैठ कर समाजवादी निद्धान्त 
का अध्ययन और मनन करे।” (देर तक तालियां।) हे 
अब जमेंनी के अवसरवादी फासिस्टवाद के हामी वन गये हैं जो 
वैज्ञानिक समाजवाद से किसी दूसरी चीज़ की अपेक्षा कही अभ्रधिक घृणा 
करता है। फासिस्टवादी माक्सवादी साहित्व को जलाते हैं परन्तु माक्संवाद 
के संस्थापकों द्वारा प्रकाग में लाई गई ऐतिहासिक प्रक्रिया को रोकना, 
उस प्रक्रिया को रोकना, जिसका अन्त निः्चय ही समाजवार्द की 
विश्वव्यापी विजय में होगा, उनकी ताकत के बाहर है। 
हमारी पार्टी का इतिहास वताता है कि पार्टी ने माक्सवाद के 
सिद्धान्तों के लिए, उसकी विक्ृति के विरुद्ध, संघर्ष किये है। 
उद्दहरणाय , हम लेनिन का पहला वड़ा ग्रन्थ “जनता के मित्र 
क्या हैं और वे सामाजिक-जनवादियो के विरुद्ध कसे लड़ते हैं? ” (खड १) 
ले सकते है। यह ग्रन्थ मारक्संवाद के वैज्ञानिक मूल्य के संबंध में वरीदर्निको 
की प्रान्तियों से मोर्चा लेने के लिए १८६९४ में लिखा गया था।. 
१८६५ में लेनिन ने एंगेल्स की मृत्यु के अवसर पर फ्रेडरिक 
एगेल्स ” जीर्पक एक लेख श्रमिको के एक अवैब पत्र के लिए लिखा था 


श्हर 


जिसमें उन्होने वैज्ञानिक मार्क्सवाद के बहुत अधिक महत्व पर जोर दिया 
था। 

सिद्धान्त का महत्व न्यूनतम करने के कुछ प्रयास ससी श्षम आन्दोलन 
में भी किये गये थे। १८६९०-१६०० के अन्त में 'र्वोचया मीस्‍ल' नामक 
एके अवैध अख़बार ने श्रम आन्दोलन की क्रियाशीलता को छोटी छोटी 
मांगों के लिए होने वाले सघर्ष के रूप में चित्रित करने की कोशिय की 
भी। इस अख़वार ने श्रमिको का नाम ले ले कर यह भी कहा था 
# हमें किन्ही मार्क्सो अथवा एगेल्सो की ज़रूरत नहीं। हम श्रमिक अच्छी 
तरह जानते है कि हमें क्या करना है।” 

शताबदी के मोड लेते ही रूसी सामाजिक-जनवाद में एक 
अवसरवादी प्रवृत्ति, तथाकथित “तअर्थवाद”, का जन्म हुआ। “अर्थवादियों 
का कहना था कि श्रमिको को सिद्धान्तो के चक्‍कर में श्रववा राजनीतिक 
सघर्पो में नही पडना चाहिए। उन्हें तो अपने को सिर्फ आर्थिक संघर्ष 
तक, जीवन के गुज़र-वसर के लिए ज़रूरी और अधिक अच्छी दश्ात्रो 
'क्रे सघर तक ही सीमित रखता चाहिए। 

लेनिनवादियो ने इस प्रवृत्ति का जोरदार मुकावला किया। 
- वाद में, १६०५ की ऋरान्ति के वाद की प्रतिन्षिया और वैचारिक 
अस्थिरता के युग में बोल्शोबीको में एक ऐसी प्रवृत्ति दिवाई पइने लगी 
जिसने माक्संवाद के वैज्ञानिक आधार- हंद्वात्सक भौतिकवाद-की वैधता 
को ललकारा और यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि प्राकृतिक विज्ञान 
के क्षेत्र में होने वाले आवुनिकतम आविप्कारों ने दुनिया की घटनात्रो 
के भौतिक सिर्वचन का खडन किया है और इसी लिए एक नये सिद्धान्त 
'को जन्म देना “जरूरी” है। इल्यीच ने उन्हे एक वैज्ञानिक संघर्ष में घनोटा 
और यह दिखा दिया कि उनके निप्कर्प बिल्कुल गलत थे ओऔए उनका 
'कोई वैज्ञानिक आधार भी न था। यह वात १६०८-१६०६ की हैं। जिस 
धुस्तक में लेनिन ने उपर्युक्त वाते कही थी उसका नाम है 'मैदीर्यिनिज्म 
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ऐंड एम्पीरिश्रोक्रेटिसिज़्म ”' (खंड १४) |: उन्होने - मार्क्सवादी प्रचार पर 
विशेष ज़ोर दिया था। वे चाहते थे कि पार्टी और तरुण कम्यूनिस्ट लीग 
के सभी सदस्य माक्सवाद की मूल धारणाओ का अ्रध्ययन करे। 

युवक लीगो के कामों के संबंध में लेनिन ने जो भाषण दिया था 
उसमें यह वात अच्छी तरह समझाई गई थी कि युवकों को मावर्सवाद 
का अध्ययन कैसे करना चाहिए। वे क्या और कैसे अध्ययन करे, उनके 
अध्ययन का प्रयोजन क्‍या हो, तदर्थ आवश्यक सामग्री का चुनाव कैसे 
किया जाय, और अगर कोई चेतनाशील कम्यूनिस्ट बनना चाहता है तो 
उसके लिए अध्ययन कितना अपरिहार्य है, आदि बातो पर उन्होने अपने 
विचार प्रकट किये थे। उन्होनें समझाया था कि अध्ययन के लिए चुनी 
गई सामग्री का कैसे उपयोग किया जाय और किस प्रकार कार्य किया 
जाय कि “कम्यूनिज्म महज तोतारटन्त वाली चीज़ न रह जाय वल्कि एक 
ऐसी चीज़ वने जिसपर आपने खुद विचार किया हो ”। 

उन्होने कहा था: “हमें हर विद्यार्थी के दिमाग को मूलभूत तथ्यों 
का ज्ञान करा कर विकसित करना और उसे पूर्ण बनाना है। उसने जो कुछ 
ज्ञान प्राप्त किया है अगर वह उसके मस्तिप्क में न जमा तो कम्यूनिज्म 
शून्य-सी चीज़, महज एक साइनवोर्ड वन कर रह जायेगी और कम्यूनिस्ट 
घमण्डी हो जायेगा। आपको यह ज्ञान न सिर्फ ऐसे ही आत्मसातू करना 
है अपितु इस आलोचनात्मक ढंग से करना है कि आपके दिमाग में वेकार 
का कूड़ा-करकट ही न भरे वरन्‌ वह उन तथ्यों से समृद्ध भी हो जो 
आधुनिक शिक्षित व्यक्ति के लिए अपरिहार्य है। अगर कोई कम्यूनिस्ट 
पूर्वनिश्चित निष्कर्पों का ज्ञान प्राप्त कर लेने के कारण, परन्तु साथ ही 
विना गंभीर और कठोर मेहनत किंये हुए, विना उन तथ्यों को समझे 
हुए जिनकी उसे आलोचनात्मक दृष्टि से जाच करनी थी, अपने कम्यूनिज़्म 
“की शेखी बघारता है तो ऐसा व्यक्ति एक झोचनीय कम्यूनिस्ट साबित होगा। 


ऐसी अल्पज्ञता का परिणाम बड़ा घातक होगा। अगर मैं यह जानता हूँ 
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कि मुझे बहुत कम ज्ञान है तो में और अधिक सीखने की कोबिश करंगा। 
परन्तु यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह कम्यूनिस्ट है और उसे कोई भी 
वात पूरी पूरी जानने की ज़रूरत नहीं तो वह कम्यूनिस्ट नही हो सकता। ” * 
यह एक स्वत स्पष्ट वात है कि अगर आप कोई सामग्री चुनते 
हैं भौर उसके सव से महत्वपूर्ण अशो को छाठते हैं तो श्रापकों उनपर मनन 
करके आवश्यक निष्कर्प स्वयं निकालने चाहिए न कि उन्हे यन्त्रवत्‌ झात्मसात्‌ 
ही कर लेना चाहिए । दूसरे शब्दों में , यह ज़रूरी है कि आप स्वतन्र लप से काम करने 
की आदत डाले और यह कैसे किया जाय इसके बारे में कुछ सोच-विचार करे। 
उक्त भाषण में लेनिन ने जिस दूसरे प्रव्न पर विचार प्रकट किये 
थे वह था सिद्धान्त को व्यवहार के साथ सबद्ध करना। उन्होंने कहा था 
“घुराने पूजीवादी समाज ने हमारे लिए जो अनेकानेक दुर्गुग और सकट 
छोडे हैँ उनमें से एक सब से वडा सकट है पुस्तकों का व्यावहारिक जीवन 
से पूर्ण संवध-विच्छेद ; हमारे पास ऐसी पुस्तके थी जिनमें यथासभव हर 
चीज़ अच्छी से भ्रच्छी समझाई गई थी, फिर भी अ्रधिकागत ये 
पुस्तके उन अनेकानेक घृणित एवं आडम्बरपूर्ण झूठे से भरी हुई थी 
जिनके आधार पर पजीवादी समाज का मनगढ़त चित्रण किया गया था। 
“ यही कारण है कि कम्यूनिज्म के बारे में पुस्तकों में जो कुछ लिखा 
है उसी को घोंद डालना एक गलत-सी चीज होगी। अब हम अपने भाषणों 
और लेखो में वही वाते नही दृहराते जो पहले कम्यूनिज्म के बारे में कही 
गई थी क्योकि हमारे भाषणों और लेसो का सवध हमारे दैनिक जीवन 
से है। बिना काम के, विना सधर्ष के कम्यूनिस्ट पैम्पलेटों श्रौर पुस्तकों 
को पढ़ कर कम्यूनिज़्म के बारे में जो ज्ञान होगा वह बिल्कुल बेवार होगा 
क्योकि इसका परिणाम यह होगा कि हम व्यवहार को सिटान्त से झलेग 


. 


कर देंगे। यह एक पुरानी चीज थी और पुराने वूजेंवा समाज की एुए 


*ब्ला० इ० लेनिन, चुने हुए प्रन्‍्च, खड २, नाग २, पृष्ठ ४जढ। 


घृणित विशेपता। ”* सिद्धान्त को व्यवहार के साथ , सार्वजनिक लाभ के लिए 
भेहनत के हर क्षेत्र में रोजमर्रा के कामो के साथ समन्वित करने की कला सीखने 
के लिए मनुष्य को अधिक और स्वत. अव्ययन करना चाहिए। व्यावहारिक 
कामों में ऐसे वहुत-से सवाल उठते है जो तभी हल किये जा सकते हैं जब 
कि मनुष्य को काफी ज्ञान हो। मनुष्य को जानना चाहिए कि यह कार्य 
स्वतंत्र रूप से किस प्रकार किया जाय। ऐसा करने के लिए मनुष्य 
को कुछ निगव्चित और कम से कम ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। 
साथ ही उसे स्वत. अध्ययन करने की आदत भी डालनी चाहिए। 

हमने अनेकानेक सफलताएं प्राप्त की है। हमारे देश की काया पलट 
चुकी है। लोग सघटित और जागरूक वन चुके हैं। लेकिन और अधिक 
प्रगति के लिए और अधिक ज्ञान की ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त, श्रमिक 
जनता को ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत है, ऐसा-वैसा ज्ञान नहीं, परल्तु 
वह ज्ञान जो सम्पूर्णता का निर्माण करता है, जो हमारे व्यावहारिक कामो 
को और भी ऊंचे स्तर तक बढाने के लिए ज़रूरी है। 

हमें ज्ञान की ज़रूरत है दूसरे देशो की श्रमिक जनता पर अपने 
प्रभाव को मज़बूत बनाने के लिए, अपने देश को श्रत्यधिक समृद्ध , 
सुसंघटित और सशक्त वनाने के लिए, और इसलिए कि हमारी सफलताओं 
में समी को और भी अधिक विद्वास हो। 

हमें ज्ञान की ज़रूरत है इसलिए कि हम अपनी समाजवादी मातृभूमि 
की रक्षा कर सकें, इसलिए कि हम दुनिया की समाजवादी क्रान्ति के लिए 
होने वाले सघर्ष को आगे वढ़ा सके। 

और पहले से कही अधिक अब .- 


* वही, पृष्ठ ४७६। 


